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प्रश्नीपनिषद 


अनुवादक- 


रायबहादुर बावू ज़ालिमसिंह 


केसरीदास सेठ हारा 
नपज्ञफिरोर प्रेस में मुत्रित और प्रकाशित 
सन्‌ १६२३ ई० 


लखनऊ 
ला आ 
द्वितीमंबार ] व | [ ॥००० 
क्‍ सर्वाधिकार रक्षित है, 


आदो मड़ुलाचरणम ॥ 





श्रीगणोशाय नमः ॥| वन्दे शेलसुतापति भयद्छ मोक्षप्रदं प्राणिनां 
मोहध्वान्ससमूहम खनविधे प्राभास्करं॑ चान्वहम्‌ । यद्बोधोदयमात्रतः 
प्रविज्लयं विप्नस्य शेलब्रजा 'यान्त्यवाखिलसिद्धयः प्रतिदिन॑ चाद्यन्तहीनं 
परम्‌ ॥ १ ॥ 
य॑ ध्यायन्ति मुनीश्वर३ प्रतिदिन संयस्य . संर्वन्द्रियाययवांक्‌ तीर्थ- 
जलाभिषिक्तशिरसो नित्यक्रियानिवृता: |; षटुचक्रादि विचारसार- 
कुशला नन्दन्ति योगीश्वराः त॑ बन्दे * परमात्मरूपमनघं विश्वेश्वरं 
ज्ञानदम्‌ ॥ २ ॥ | 
दो० करों. बन्दना ब्रह्मको , झा अनन्त निजरूप । 
जेहि जाने जग भ्रम सकल , मिंट. अन्धतम कूप ॥ 
नाम रूप ज़ामे नहीं , नहीं जाति श्ररु भेद । 
सो में पूरण ब्रह्मा. , रहित त्रिविध परिलछेद ॥ 
श्रद्ममागा ज्ञो उपनिषद , ताका करू बिचार | 
भाषा में तिस अथको , लखे सकल 'संसार | 
सन्त संग से जो लख्यो , सो में करू बखान । 
परमानन्द सहाय ते , जाने सकन्न जहान ॥ 
पुरी अयोध्या के निकट , अकबरपुर है गांव । 
जन्ममृमि मम जान तू , जालिमसिंहहि. नांव॥ 
यह संसार झअासार महाअ्रपार समुद्र है, इस के पार होने के क्षिये 
उपनिषद्‌ अद्भत अललोकिक अद्वितीय नौका है, ' जिस में बेठकैर' 
असंझय सज्जन मुमुश्षुजन' विमा 'प्रयांसही ऐसे दुस्तर सागरके पार 
होगये हैं, ओर होते ज्ञात हैं, ओर भविष्यत्काल में होंगे, जो मुमुप्षु्नन हैं 


३ महलाचरण | 


उनके हिताथथ यह भाषा टीका रची गई है | इस टीका में पहिले मूलमन्त्र 
है, फिर पदच्छेद है, फिर वामहस्त की ओर संस्कृत अन्वय दिया है, 
ओर दक्षिण हस्तकी ओर पदार्थ लिखा है, यदि वामतरफ का लिखा 
हुआ ऊपर स नीचेतक पढ़ाजावे तो उत्तम संस्कृत मिल्लेगा, और यदि 
दक्षिण हस्तके तरफबाला पढ़ाजावे तो पूरा अथ मन्त्रका मध्यदेशीय 
भाषा में मिक्लेगा, ओर यदि बायेतरफ से दहिने तरफ को पढ़ाजावे तो 
हरणक संस्कृत पदका अथ भापा में मिलेगा, जहांतक होसका हे, 
प्रत्येक संस्कृत पदका अथ विभक्तिके अनुसार लिखागया है, इस 
टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्यास होगा, इस टीका 
में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पाया है, ओर मन्त्रका पूरा २ 
अथ उसीके शब्दोहीं से सिद्ध कियागया है, अपनी कटपना कुल्ल 
नहीं कीगई है, हां कहीं कहीं ऊपर से संस्कृत पद मन्त्र के श्रथ 
स्पष्ट करने के लिये रखागया है, ओर उस पदके प्रथम यह -- चिह्न 
छ्वगा दिया गया है, ताकि पाठकजनोंकी विदित होज़ाबे कि यह 
पद मुझका नहीं है।इस टीकाको बाबू ज्ञालिमसिह निवासी 
प्राम अकबरपुर ज़िल्ला फ्रेज़ाबाद हेड पोस्टमास्टर नेनीताल व 
लखनऊ व पोस्टमास्टर जनरल्ल रियासत ग्वालियर सहित अत्यन्त 
सहायता पगिडत गड्जादत्त ज्योतिर्विद निवासी मुरादाबादाभिधपत्तन 
झोर पय्रिडत रामदत्त ज्योतिषिद निवासी अल्लमोडाख्य नगर के 
रचकर शुद्ध निर्मन्ष हृदयाकाशवान्‌ पुरुषों के चरणकमल में अर्पण 
करता है ओर आशा रखता है कि जहां कहीं अशुद्धताहो उससे 
टीकाकर्ता को सूचना करें ताकि अशुद्धता दूर होजाबे ॥ 





भ्रीगशशाय नमः । 


प्रश्नो पनिपद 


“कहे -स्पएकलट कमटिया 3९७ 
सूलम । 


७» म॒ुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौय्पोय्णी च 
गाग्येः कौशल्यश्वाश्वलायनो भागेवों वेदभिः कबन्धी कात्यायन- 
से हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ताः पर ब्रह्मान्वेषमाणा एप ह वे तत्सवे वक्ष्य- 
तीति ते ह समित्पाणयों भगवन्त पिप्पलादप्रपसन्नाः ॥ १ ॥ 

पदच्छेदः । 

सुकेशा, च, भारद्वाजः, शेव्य:, च, सत्यकामः, सोय्यांयणी, च, 
गाग्य:, फकोशल्य:, च, आश्वज्ञायन:, भागवः, वेदशि:, कब्रन्धी, 
कात्यायन:, ते, हू, एते, त्रक्मपरा:, ब्रह्मनिछ्ठा:, परम्‌ , त्रद्म, अन्वपमाग[:, 
एप:, है, वे, ततू, सवम्‌, वद्यति, इति, ते, ६, समित्पाण॒यः, 
भगवन्तम्‌ , पिप्पक्षादम्‌, उपसना: ॥ 


अन्वयः पदार्थ , अन्वयः पदार्थ 
भारद्वाजः-भरद्वाज ऋषिका पृश्र । ल्‍्झोर 
सुकेशा-सकेशा १ गाग्ये!>गर्ग गोजवाला 
चन्भोर सोय्यौयणीन्सोयांयथयि ३ 
शेव्यः-शिविका पुत्र चन्झभोर 


सत्यकाम:-सस्यकाम २ अश्यलायनः>भ्श्वत्ष मुनि का पुन्र 


र्‌ प्रश्नोपनिषद । 


कॉशल्यः-काशल्य ४ अन्वेषमाणाः-खोजते हुये 
भागवः-्भुगु गोजवाला समिधी फल ओर 
वेदार्भिःस्वेदार्भ २ समित्पाणयः- < पुष्प भादि हाथ में 
। हय्‌ 
च-नओर . जडु 
:व्कत्य का पुत्र अल 
फयन्जीलक बरकी ६ पिप्पलादम्‌ हर पिष्पलाद नामक 
स्प्रसिद्ध ध आचाय॑ के 
पल लिंड ! ये यानी पूव्ोक्त उपसन्ना;>समीप 
छुया ऋषि + वभूवुः-प्राप्त हातेभये 
भ्रपर ब्रह्मको यान इति>ऐसा 
ब्रह्मपरा::- ५ भअपरा विद्या को हजसोच करके बि 
( जानते हुये न 
+ च-"श्रर ि खप धि 
है 0 चर ब्लड छ 
अल अपार जिला: + पिप्पलाद: पेष्पत्नाद झाचाय 
/" ४7 ? उपासक द्वोते हुये वें>निरचय करके 
० 
+ चन्य्रोर सर्वेम्‌न्सप्‌णे 
परब्रद्य को तत्‌ज्ठस परत्रह्म को 
परमचह्य- ् | याने तू हैं 
परावया को वक्ष्यातरिन्कद्द गा 


भावाथ । 

पुत्र मन्त्ररूप मंडक उपनिषद्‌ के भावार्थ को लिखकर अब उसी 
की व्याख्यारूप जो प्रश्नोपनिषद हे, तिसके भावाथ को लिखते 
हैं, इस उपनिपद्‌ में जो प्रश्न और उत्तर करके कथा लिखी है, सो 
केवल त्रक्मविद्या की स्तुति के लिये और ब्रह्मचय्यांदि साधनों की 
विधान के लिये लिखी हैँ ॥ सुकेशा चेति ॥ भरद्वाज का पुत्र सुक्रेशा 
१, शिबि का पुत्र सत्यकाम २, सूर्य का पुत्र गगे ३, आश्वल्ायन 
का पुत्र कोशल्य ४, भगुका पुत्र बदलि ५, कत्यकऋ।े का पुत्र कृबंधी ६ , 
ये सब्र छवो ऋषि अपराविद्या को जानते हुये ओर उसकी उपासना करते 
हुये पराविद्या को अन्वेपण करते हुये समिधि फल फूलादि हाथ में 
लिये हुये प्रसिद्ध पूज्य पिप्प्लाद नामक आचाय के समीप गये, ऐसा 
निश्चय करत हुये कि वह हमारे संपूर्णा प्रश्नों का यथाथ उत्तर देवेंगे ॥ १॥ 


प्रश्नोप निपद्‌ | 
सूलम्‌ । 
तान्‌ ह स ऋषिरवाच भय एवं तपसा ब्रह्मचस्पेण श्रद्धपा संवत्सर 
संवत्स्यथ यथाकामं परश्नान्‌ पृच्छथ यदि विज्ञास्यापः सब ह वो वक्ष्याम 
इति ॥ २॥ 


तान्‌ , है, सः, ऋषिः, उवाच, भूय:, एवं, तपसा, त्रद्मचर्येण, श्रद्धया, 
संव्रत्सरम्‌, संवत्यथ, यथाक्रामम्‌ , प्रश्नान्‌ , प्रृन्छथ, यदि, विज्ञास्याम:, 
68 
सवम्‌ , है, वः, वध्ष्याम:, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थे 
वह संवत्सरम्‌-णुकवर्षतक 
ऋषि :+पिप्पलाद ऋषि संवत्स्य थ>मेरे समीपनि- 
तान"उनसे वास करोगे 
हटनिचश्य करके + तत*व-ततपश्चात्‌ 
इतिज्णसा यथाकामम्‌-ह च्छा नुसार 
उदायजकद ताभया कि प्रश्चान-प्रश्षा को 
+ययपि यूय दप- | यद्यपि तुम सत्र पृचछ थ-पणथीगे 
स्विनः- ! अप करक + तदाज्तब 
न यदिल्‍्अगर 
+ तथापिच्ताभी वयम्‌-हम 
भूय/हफिर प्रश्नों के उत्तरों 
एय-शभ्रवश्य विज्ञास्थाम ८ ३ को जानते होगें 
तपसा-८तपस्या करके तदाच्तब 
प्रह्मचय ण-्रद्य चय्ये करके हज्अवश्य 
ल्व-ओर बः्जतग्हारे प्रति 
भ्रद्धयान्त्रास्तिकबद्धि सर्वम-संपुर्ण 
करके चक्ष्यामः कह गे 


भावाथ । 
तानिति | सूक्ष्मदर्शी पिप्पलाद ऋ्रूपि उन छवों क्रूपियों से कहते 
भये ॥ कि हे ऋषियों ! यद्यपि आप लोगनि पुत॑तपादिकां को किया 


श प्रश्नोपनिषद । 


है, तो भी त्रद्मविद्या के ग्रहण के लिये फिर भी आप सब कोई 
भ्रद्माचय्यरूपी तपको श्रद्धाके साथ करो, हे क्रृषियो ! स्री का स्मरण 
करना १, उसके साथ क्रीड़ा करना २, उसके तरफ देखना ३, हुप 
करके उससे संभापण करना ४, उसकी प्राप्ति का संक्रल्प करना ५, 
उसके भोगने का निश्चय करना ६, उसके साथ संवन्ध करना ७५ 
बीर्य का त्याग करना ८, ये शआठ प्रकार के मेथुन कहे गये हैं, इससे 
रहित होने का नामद्दी त्रह्मघय्य है, गुरु और वेद॒वाक्यों में शआ्रास्तिक 
बुद्धि का करना श्रद्धा है, ऐसी आस्तिक बुद्धि ओर ब्रह्मच्य से 
सम्पन्न होकर आप सब एक वर्ष पर्यत मे३े समीप निवास करो, उसके 
पश्चात्‌ मेसी आप सबकी इच्छा द्वो प्रश्न करना, यदि में आप लोगों 
के प्रश्नों क उत्तर को दें सकूंगा तो अवश्य दूंगा ॥ २ ॥ 


मूलम । 


अथ कंबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्नच्छ भगवन्‌ कुतो ह वा इमाः 
प्रजा? प्रजायन्त इति ॥ ३॥ 


पदच्छेद्‌ः । 


अथ, कबन्धी, कात्यायन:, उपेत्य, पप्रच्छू, भगवन्‌ , कुतः, है, वे 
इमाः, प्रजाः, प्रजायन्ते, इति ॥ 


१ 


अन्वयः पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
भधथर-एक वर्ष के पाछे भगवन>दे भगवन्‌ 
कात्यायन:--अत्य का पत्र कल हे 
कबन्धी८"कबन्धी । 
उपेत्य-पिप्पल्लाद मुमि के प्रजा:>आह्यणादि प्रजा 
समोाप झाकर कुतान्कहां से 
इति>पेसा ह वेजनिश्चय करके 


पप्नच्छुन्पुछता भया कि प्रजायन्ते-उत्पन्न होती हैं 


प्रश्नोपनिषद्‌ । मु 


भावा्थे । 
अथेति | उन छवो ऋषियों ने ब्रह्मचय्यरूपी तपको श्रद्धा करके 
एक व तक आचाय पिप्पलाद क्रृषि के पास जाकर निवास करके 
उसके पश्चात्‌ अपने २ प्रश्नों को पूछते भये, प्रथम कात्य के पुत्र कबंधी 
ने पूला, हे भगवन्‌ ! किस कारण विशेष स॒ यह नानाप्रकार की चर 
झचर प्रजा उत्पन्न होती दे ॥ ३ ॥ 
सूलम्‌ | 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापति! स तपोउ्तप्यत स 
तपस्तप्त्वा स मिथुनमृत्पादयते रायें च प्राण चेत्पेती मे बहुधा प्रजाः 
करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्मे, सः, है, उवाच, प्रजाकाम:, वे, प्रजापति:, सः, तपः, अतप्यत, 
स:, तपः, तप्त्वा, सः, मिधुनम्‌, उत्पादयते, रयिम्‌, च, प्राणम्‌ , च, 
इति, एतौ, मे, बहुधा, प्रज्ञा, करिप्यत:, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदाथे 
हन्प्रसिद्ध श्रतप्यतनविचारता भया 
सः-वह पिप्पलादाचाय्य + ततःजउसके पश्चात्‌ 
तस्मेजडस कास्यायन कबेधी से भन्वह 
इतिजऐसा तपः-साश्टिविपषयक काये को 
उवाचन-ऋद्दता भया कि अण्डोत्पति झआा 
वे पुरा-सष्टि के आदि में तप्त्वाज | काशादि छश्टि- 
प्रजापति:-स्थावर जंगमप्रजा का से सूज के 
स्वामी रयिम-अनश्नरूप चन्द्रमा 
प्रजाकाम:-प्रजाकी उत्पत्ति को स-आओर 
कामना करताहुआ प्राणम-अश्न का भोक़ा अग्नि 
सःन्‍्वह प्रजापति रूप सूर्य 
तपः*्न्ख्यष्ट विषयक वि- इतिल्‍इन 


चार को मिथुनम्‌>दोनों को 


ह्‌ प्रश्नोपनिषद | 


+ अविवचारयत--सोचता भया कि 
पतानये दानों 


कारिप्यतः>करंग याने वृद्धिको 
प्राप्त करंगे 


उत्पादयतेर्उत्पन्न करता भया . मे-मेरी 
चजझोर | प्रजा:-प्रमाओं को 
सस्‍्+न्‍झवह नथवरय 
इतिज्ऐरसा वहुधा-बहुत 


भावाथ । 


तसमे स दोवायति | तव उस कात्यायनस कवंबी के प्रति पिप्पलाद 
कद्दते भये ॥ है क्राप ! पृवजन्म के कर्मा के फल्ल करके कल्पके आदि 
में हिरएयग् प्रथम उत्पन् हुआ, वह हिस्गयगर्भ प्रज्ञाकी उत्पत्ति को 
इच्छू|वाज्ञा हो+र तपक्रो कग्ता भया, अथात्‌ प्रजा को उत्पन्न करना 
चाहिये ऐसा विचार करता भा, तत्पश्चात्‌ आकाशादि को रच करके 
प्रथम चन्द्रमा ओर सूथक्ी उत्पन्न किया, फिर उन्हीं करके साध्य जो 
संवत्सररूपी काल है, उसको रचता भया, फिर सूझ्य चरद्बमा करके 
साध्य जो प्रीदि यत्रादिरूप अन्न हूँ, उसको रचता भय्या, फिर अन्न 
स्त॒वीय्ये को उत्पन्न करता भया, वीय से मनुष्यादि प्रजा को 
रचता भया, ओर सत्र के साधनभूत जो स्त्री पुरुष जे हैं उनको 
रचता भया ॥ ४ ॥ 


मूलम । 


आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेत्र चन्द्रमा रयिवां एतत्सर्वे यत्मूर्त 
धापूत्त च तस्मात्पूत्तिरेव रायेः ॥ ५ ॥ 


ध्यादित्य:, ह, वे, प्रागाः, रयि:, एवं, चन्द्रमाट, रयिः, वे, एतत्‌ , 
सब्बम्‌ , यत्‌ , मूत्तम्‌, च, अमृूत्तम्‌ , च, तस्मात्‌ , मूर्तिः, एबं, रयि: ॥ 


प्रश्नीपनिषद्‌ । ७ 


अन्वयः पदाथे , अन्वयः पदार्थ 
हनिश्चय करके अमूत्तेमरसृक्ष्म 
आदित्य ःन्‍्सूय्य सर्वेम््सब है 
वे-ही पुततू-यद 
प्राणः>प्राणरूप भोक्का भगिनि हे रयि:-रयि याने भोग्यरूप 
न॑ः चज्भआार + चे5ही 
चन्द्रमाः-चन्द्रमा + अस्तिल्‍्हे 
एवही + परंतु >परंतु 
रयिः>श्रश्न हे याने भोग है तस्मात््‌ -मभेदद॒श्टि से 
चजओर सूर्य चंद्र को अश्रभेद + तुच्तो 
दृष्टि स मूत्तिः-स्थूत्र 
यत्‌-जों प्वजदी 
मूृत्तम-स्थुल रयिररसि याने भोगरूप 
चज्भार अस्ति+दे 
भावाथ । 


आदित्य इति ॥ पूवल मन्त्र म॑ जो रयि ओर प्राण शब्द कथन 
किये हैं उनके अथ को श्रव दिखाते हैं॥ श्रादित्यः ॥ प्राण नाम 
आदित्य का है, ओर रयि नाम चन्द्र का है, सूय ओर चन्द्र पद करके 
सयलोक ओर चन्द्रलोक बिप स्थित पुरुष का प्रहगा है, प्रत्यक्ष सूर्य 
ओर चन्द्र का नहीं, ये केवल जड़ भूलोक की तरह हैं वह पुरुष उपाधि 
सम्बन्ध से दो रूप करके याने भोक्ता ओर भोग्य से स्थित दे, चाहे वहू 
मूत हो अथवा अमूर्त हो, भोग्य सब चन्द्रमारूप हैँ, मृतंशव्द करके 
पृथ्वी, जल्न, तेज का प्रहणा है, और अमृत शब्द फरके वायु, 
आ्राकाश का अहरण है, सूर्य का नाम प्राग, अग्नि, ओर भोक्ता भी 
है, वेसेही चन्द्रमा का नाम गये, जल, भोग्य दे, याने वह पुरुष भोक्ता 
भोग्यरूप धारणा करके सम्पूर्ण खष्टि को उत्पन्न, पालन, पोपणा 
करता है, अथवा सांख्यशासत्र अनुसार पुरुष प्रकृति द्वोकर रृष्टि की 
ग्चना करता है॥ ५ ॥ 


प्र प्रश्नोपनिपद 


सूलम्‌ । 
अथादित्य उदयन यत्पाची दिश प्रविशाति तेन प्राच्यान्प्राणान 
रश्मिषु सब्िधत्ते यदक्षिणां यत्मतीची यदुदीचीं यदधो यद्ध्व यदन्त- 
रा दिशो यत्सवे प्रकाशयति तेन सबान्‌ प्राणान्‌ रश्मिपु सबन्निधत्ते ६॥ 
पदच्छेदः । 
अ्रथ, आदित्यः, उदयन, यत्‌, प्ररचीम्‌, दिशम्‌ , प्रविशति, तेन, 
प्राच्यान , प्राण।द , रश्मिपु, सन्निधते, यत्‌ , दक्षिणा म्‌ , यत्‌ , प्रतीचीम्‌ , 
यत्‌ , उदीचीम्‌, यत्‌ , अधः, यत्‌ , ऊध्वम्‌ , यत्‌ , अन्तरा:, दिशः, यत्‌ , 
सबंम्‌, प्रकाशयति, तेन, सबान , प्राणान्‌ , रश्मिपु, सबन्निथत्ते ॥ 


रश्मिषु>अपने किरणों बिषे 
सपश्निध से-भन्तगेत करता हे 
+ प्वम्‌्जइसी प्रकार 
यत्‌ू5"जिस कारण 
दृक्षिणाम>दक्षिणदिशा को 
यत्-जिस कारण 
प्राधीम>"पश्चिमदिशा को 
यत्‌-जिस कारण 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थे 
झधथर-ओोर उदीचीम्‌्5"उत्तर दिशा को 
यत्‌5जिस कारण यत्‌5"जिस कारण 
उदयन>उदय होता हुआा अधःज्श्रपोलोक को 
आदित्यःन्सूर्य यत्‌-जिस कारण 
प्राचीम-प्‌वे ऊध्वेम-ऊध्वैज्ञोक को 
दिशम>-दिशा को यत्"जिस कारण 
प्रविशति-भ्रपने किरण से व्याप्त अन्तराः-काण 
करता है दिशः-दिशाओं को 
'तेनल्‍तिसी कारण + चजओोर 
ग्राच्यान-पुये दिशासम्बन्धी यतूल्‍जिस कारण 
प्राणानस्प्राणियों को सर्वेम-संप्‌णे ल्लोकों को 
* सबभ्न्वह 


प्रकाशयति-प्रकाश करता हे 
तेन-दुसी कारण 
सवोन>सब लोकस्थ 
प्राशान-प्राणियों को 


रश्मिषु-अ्रपनी किरणों विषे 
अंतर्गत करता है 
सन्निधत्ते८ | य्नि सवब्यापक 


रूप भात्मा है 


रु 


प्रश्नोपनिषद । ६ 


भावाथे । 

श्रथ्ेति । सूय प्रातःकाल पृथदिशा से उदय होकर आकाश में गमन 
करता हुआ पश्चिमदिशा में अस्त होता हे झोर अपने प्रकाश से इन 
दिशों के मध्य बिषे स्थित लोकों के चक्लु इन्द्रियों को जिस में वह 
अपने आप सूक्ष्मरूप से प्रवेश करके बेठा हैँ किरणों करके पदार्थों के 
देखने की शक्ति देता द्वे, ओर अपने किरणों द्वारा उनके शरीरों मे 
बाह्याभ्यन्तर होकर उनका पाज्नन पोषणा करता है इसी प्रकार जब 
सूर्य दक्षिण उत्तर अधघः ऊध्व दिशाओं में ओर इशानादिक कोनों में 
प्रवेश करता हैँ तब उन बिपे स्थित लोकों को अपने किरणों से 
आरलादित करके उन में विराजमान होता है, ओर उनको बृद्धि फो 
करता है, इसीवास्ते सब छ्लोकों का प्रकाशक केवल एक सूयंद्वी दे वही 
व्यापक आत्मा है, उसके आश्रय सम्पूर्णा प्राणी हैं ॥ ६ ॥ 


सूलम्‌ । 
स एप वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणो5ग्निरुदयते तदेतदचाभ्यु- 
कस ।। ७ ॥। 
पदच्छेदः । 
सः, एष:, वेश्वानरः, विश्वरूप:, प्राण, अग्निः, डझदयते, तत्‌, 
एतत्‌, क्रूचा, अभ्युक्तम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्ययः पदाथे 
सःसों उद्यते-सरूप होकर उदय 
धंचो>बहे को प्राप्त होता है 
+ च-ओऔर 
प्राण ज्यराय भृत ! तत्‌>ऐसाही 
विश्वरूपःच्बहुरूप पतत्न्‍्यह 
घेश्वानरः-सवात्मा फचा-मंत्र करके भी 


अग्ति:>श्रग्नि | अभ्युक्कमल्‍कद्दागया है 


१० प्रश्नोपनिषद | 


भाषाथे । 

स एप इति । सोई प्रकाशरूप सूर्य सम्पूर्गा पुरुषों को प्रत्यक्ष वेश्वानर- 
रूंप अग्नि है, वही सवरूपका काग्णा है, वही दाह्प्रकाश का हेतु है, 
ओर वही ऊध्यगमन्‌ करनेवाला है, ऐसेही मन्त्र ने भी कहा है ॥| ७॥ 

सूलम | 

विश्वरूपं हरिएं जातबेद्स परायर्ण ज्योतिरेक॑ तपन्त सहस्- 
रश्मिः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येप सूस्येः | ८ ॥ 

पदच्छेदः । 

विश्वरूपम्‌ , हर्गिम , जातवंदसम, परायगाम , ज्योतिः, एकम्‌, 
तपन्तम्‌ , सहसख्तररश्मिः, शतधा, वतमानः, प्रागा:, प्रजानाम्‌, उदयति, 
एप), सूथ्य: ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदाथ 
सहस्म रश्मिःन्भ्रसंख्य हैं किरण + सूरयः-बद्धिमान्‌ लोक 
जिसके विश्वरूपम्८ःसवंरूप 
शंतथा वतेमान:>भ्रनेकरूप हैं जिसके | हेरिणम्‌-किरणवाला रे 
सं कु उत्पन्न हा 
प्रआनाम्‌ूहचराचर प्रजाओंका |. जातवेब्सम । शाह शा 
प्राणुःन्प्राणशभूत है जो यान ज्ञानस्वरूप 
ऐसा परायणम>सवा(धष्ठान 
प्पःन्‍्यह ज्योतिःल्सब प्राणियां का 
+ सू्येःच्सये चक्षभत 
उद्यतिज्उद्य को प्राप्त प्कमरश्रद्वितीय 
होता है तपनन्‍्तम्‌"तपानेवाल्ना 





भावषाथ । 

विश्वरूपमिति । यह सूयर्य सबरूपवाला है, ओर इसका नाम जात- 
वेदस भी हे, क्योंक्रि सम्पूएं जगत्‌ के ज्ञोक इसी के झआश्रय रहते हैं, 
इसीसे सबको ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर सम्पूर्ण इन्द्रियोंका आश्रय- 


+ एनम्‌-इसी को वदन्तिस्कहते हैं 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ११ 


भूत यही है, यह प्रकाशरूप दे, एक दे द्वेत से रहद्दित है, यह बाहर 
भीतर प्रवेश करके सम्पूर्ण जगत्‌ को तपानेवाला है, यह अपनी अ- 
संख्य किरणों करके नाना प्राणियों में स्थित है, ओर सम्पूर्ण स्थावर 
अड्भम प्रज्ञा का प्राणरूप भी है, ओर उदय होकर सम्पूर्ण प्राणियों 
के व्यवह्ारों का उनके चक्तु इन्द्रिय को शक्ति देकर करानेबाला है, 
बुद्धिमान्‌ लोक इसको ऐसाही कहते हैं || ८ ॥ 
लम्‌ | 

संव॒त्सरो वे प्रजापतिस्तस्पायने दक्षिण चोत्तरं च तथे ह वे तदिश्टा- 
पत्ते क्ृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकपमिजयम्ते ते एवं पुनरा- 
वृतन्ते तस्मादेत ऋपयः प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपथन्ते एप ह वे 
रायियेः पितयाणः ॥ ६ ॥ 

पदच्छेदः । 

संत्रत्सर:, वे, प्रज्ापति:, तस्य, अयने, दक्षिगाम्‌, च, उत्तरम, च, 
तत्‌ , ये, ह, वे, ततू, इष्टापूर्ण, कृतम्‌ , इति, उपासते, ते, चान्द्रमसम्‌ , 
एवं, जोकम्‌ , अभिजयन्ते, ते, एवं, पुनः, अआवतंन्ते, तस्मात्‌ , एवे, 
क्रपय:, प्रजाकामाः, दक्षिगाम , प्रतिपद्मन्ते, एप:, है, बे, रयि:, य:, 


पितयाणाः ॥ 
अन्वयः पदाथे | श्रन्वयः पदार्थ 
संवत्स र:-काक्ष इष्टापूत्तंज्यशदान झरादि 
बै-ट्टी ह घे>निश्चयकरके 
प्रजापतिः>प्रजापति है |, ततूकृतमन्मुख्य कमे हैं 
दक्षिणमन्दक्षिण हतिरऐसा 
चत्ओर + ज्ञात्वानजानकर 
उत्तरम-उत्तर येजूजो ब्राह्मयादि 
तस्य-उसके तत्‌्-तम्>उस संबस्सर प्रजा- 
+ चू-निश्चथकरके पति की 


अयने-दो मारगे हैं उपासतेण्डफासना करते हैं 


१२ प्रश्नोपनिषद्‌ । 


तेन्वे संतानकी हच्छा ' 
सम्‌-चर प्रजाकामाः> < करनेवाले गृह- 
चान्द्रमसम-चन्व्रमासग्वन्धी हस्थी पुरुष 
लोकम-लोकाी को लक 
एव5"नि:सन्देद्द ऋषपय:-स्वग की कामना- 
अ्रमिजयन्ते-जीतते हैं याने पहु- वाले ऋषि 
पतेन्ये सब 
चते । कै ७ 
हि दक्षिणम्‌-पुनरावृत्ति मार्ग को 
+ चच्श्रार प्रतिपयन्ते-प्राप्त होते हैं 
तेब्वे + चजञ्भोर 
प्व-भ्वश्य यः-नो 
कर्म क्षय होने ह वें-निश्चयकरके 
_) पर जन्म मरण- पएष:-यह 
पुनरावत्तेन्ते८ भाव को प्राप्त पितयाणः >दक्षिणमार्ग दे 
होते हैं + सः पवनसोईं 
तस्मात्‌-हसी कारण रयि+-रयिचस्द्र रूप है 


भावांथे । 

संवत्सरः | सूथही काल है श्रोर कालद्दी प्रजापति है, ओर 
प्रजापतिददी संवत्सर है, तिस संवत्सर के दो मार्ग हैं, एक तो छः 
मद्दीने का दक्षिणायन मागे है, दूसरा छ: महीने का उत्तरायण मार्ग 
है, जब सूय्य दक्षिण की तरफ जाता है तब दक्षिणायन कहाता है, 
जब उत्तरकी तरफ ज्ञाता द्वे तब उत्तरायगा कहा जाता है, दोनों मार्गों 
से एक ही संवत्सर का स्वरूप सिद्ध होता है, जो कर्मी इृष्टापृत्तकर्मो 
को अथात्‌ श्रोत ओर स्मात कर्म को करते हैं. वे चन्द्रल्लोकसंबन्धी 
भोगों को अथांत्‌ चद्र॒ल्लोकरूपी स्वर्ग में उत्तम भोगों को भोग करके 
फिर इसी ज्लोक में ्लोट अआ्ाते हैं, उन लोको को प्रज्ञा की कामनावाले 
कर्मी दक्षिणायन मार्ग से ही जाते हैं, यद्दी पितृमागें भी कह्याजाता 
है, स्वगांदि भोग्य रयिरूप है ॥ ६ ॥ 


प्रश्नोपनिषदू । १३ 


मूलम्‌ | 
अथात्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य्येण श्रद्यया विय्या5 उत्मानमन्विष्यादि- 
त्यमभिजायन्ते एतद्े प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्‌ परायणमेत- 
स्मान्न पुनरावत्तेन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, उत्तरेग, तपसा, ब्रह्मचर्य्यण, श्रद्धया, विद्यया, श्रात्मानम्‌ , 
अन्विष्य, आदित्यम्‌, अभिज्ञायन्ते, एतत्‌ , वे, प्राणानाम्‌ , ्रायतनम्‌ , 
एतत्‌ , अम्ृतम्‌ , अभयम्‌ , एतत्‌, परायगाम्‌, एतस्मातू, न, पुनः, 
ध्यावत्तन्ते, इति, एप:, निरोधः, ततू, एपः, श्ज्ञोकः ॥ 


अन्वय: 


दूसरे पक्ष उत्तर 


पक्षांतरबिपे याने 
कप ! 
माग बिपे 


थेजजों उपासक 
तपसाल्‍जतप करके 
ब्रह्मचये णुरबह्मचर्य करके 
श्रद्धयासश्रास्तिकयथ बुद्धि 
करके 
विद्यया-विद्या करके 
आात्मानम्-भात्मा को 
अन्विष्य-भनन्‍्वेषण करके 
आदित्यम-"भादिस्यज्ञोक को 
अभिजायन्ते-प्राप्त होते ई 
+ तेन्वे 
पुन है फिर 
न आवकत्तेन्तेजजन्म मरणभाव 
को नहीं पाते हें 
नक्यांकि 


पदाथे | श्रन्वयः पदार्थ 


एतत्‌ चेन्यद झादित्यही 
प्राणानाम"सब प्राणियां का 
आयतनम-श्राश्रय है 
पएतत्‌ल्‍ूयदह 
प्वज्ही 
अम्ृतम्‌रमोक्षपदार्थ हे 
एतत्‌ एयन्यह ही 
अभयमर्निर्भय स्वरूप है 
+ अतएवन्‍-यह ही 
परायणम्‌>परम आश्रय है 
इति एपःलऐसा यह उत्तर 
मार्ग 
+ कर्मिणाम्‌ल्‍्कर्मियों को 
निरोधः-प्राप्य हे 
ततू-तत्र-इस संबत्सर प्रजा- 
पति बिपे 
पपः-यह अगज्ा 
श्लोकःन्मगत्र भी प्रमाय है 


१४ प्रश्नोपनिषद्‌ | 


भावार्थ । 

अथेति । चन्द्रलोक की प्राप्ति दक्षिगायन मार्ग करके कह्दी गई है 
अब उत्तगायशा माग करके सख्यत्लोक की प्राप्ति को कदते हैं ॥ अथो- 
ततरेंगा || जिन साथनों करके उत्तरायणा मार्ग से डपासक सृय्यत्तोक 
को प्राप्त होते हैं उन्हीं को अगर कहते हैं। शरीर का सुख्बानवाला जो 
तप हैँ व इन्द्रियों का दमन करनवाला जो ब्रह्म चय्य हे ओर गुरु ओर 
वेद बाक्यों मे आल्िक बुद्धि करान्राली जो श्रद्धा हैं इन सब करक 
आत्मा का अन्वेयण करता हुआ सूर्य का उपासक सूयलोक को प्राप् 
होता है शोर जन्म मरणाभाव से रहित हं।जाता है, क्योंकि बह सूय 
की अहंप्र उपासना करके सूयरूप ही होजाता है, प्राणशब्द का वाच्य 
जो चलप्लुरादि इन्द्रिय हैं, उनका आश्रय सूय्यही है, वह सूय अविनाशी 
बृद्धिक्षय से रहित है, यही सूझर्यठपासकां की प्राप्ति का आश्रय है, 
ओर उत्तरायणा मार्ग से प्राप्त होने के योग्य भी है, इस उत्तरायण 
मार्ग से जो उपासक गमन करता है वह फिर लौट कर इस लोक में 
नहीं आता है, इस उत्तरायणामाग को कर्मा करके नहीं जञासक्ते हैं, 
इसी अथ को शअ्रागेवाला मंत्र भी कहता दे ॥ १० ॥ 


सूलम्‌। 
पश्चपाद पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्द्धे पुरीपिणम्‌ 
अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर आहुरपिंतमिति ॥१ १॥ 
पदच्छेदः । 


पश्चपादमू, पितरम्‌, द्वादशाकृतिम्‌, दिवः, आहुः, परे, अरर्दे, 
पुरी पिणम्‌, अथ, इमे, अन्ये, उ, परे, विचक्षणम्‌, सप्रचक्रे, पडरे, 
ध्याहुः, अर्पितम्‌ , इति ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । १५४ 








अन्वयः पदाथे अन्वयः पदार्थ 
( हेमन्‍त ओर शि- | + कालवेसारः-ऊाल्न के वेत्त्लोक 
| शिरकों एक स- आरहुः-कहते हर 
पश्चपादम-+ सके पाँच बन... अथ उत्तर 
। रूपी चरण हैं पा 
जिसके इक 
परे"उत्कृष्ट 
सब का जनक हर 
पितरम्‌ऊ < याने उत्पन्न कर- पडरे-पटऋतुरूपी झरा- 
नेवाज्ञा है जो वाक्ते 
दादशाकृतिम्‌८द्वादश अ्रवयव हें सप्तचक्रेजसप्ता श्वरथचक्र 
ज्ञिसके बिषे 
दिवःलज्श्रन्तरिक्ष के अपिंतम-भर्पित है 
परे अद्धउत्तराद्धे बिपे तम्‌-डसको 
पुरीषिणम-जलवान्‌ स्थित है विच क्षण म्‌-ज्ञानाव्मक 
जो सूयम-सूयेरूपी संवस्सर 
तम्‌5उसको इतिऊऐसा 
+सूर्य सवत्सरम्‌-सर्यरूप संवत्सर इस अन्ये>्ञ्रोर लोक 
इति-ऐसा + आहुः-कद्ते हें 
भावाथ । 


पंचपादेति । प्र० ॥ आदित्यछूपी संत्रत्सर कैसा है || 3० ॥ यह 
पांच पादवाला दे याने पांच फ्रुतुवाला है । लोक मे पदक्षतु प्रसिद्ध 
हैं, परन्तु यहां पर हमंत ओर शिशिग दोनों को एक करके माना है 
इसी कारणा संवत्सर को हेमंत, वसंत, ग्रीप्म, वर्षा, शग्द, पांच कऋतुवाला 
माना है, आदित्यरूपी संबत्सर इन्हीं करके एक पांच पादवाला कहा 
जाता है वही संवत्सर वृष्टि अन्नादि द्वारा संपुर्णा जगत्‌ का जनक 
है और चेत से ककर के बारह महीने हैं, येही उस संवत्सर के बागह 
अंग है, ओर अंतरिक्ष लोकसे भी उसका स्थान ऊपर है, वही मल- 
वाला भी है, ऐसा कालके वेत्ता पुरुष कहते हैं, ओर कोई बुद्धिमान 
काल के वेत्ता ऐसा भी कहने हैं कि सूयरूपी संवत्सर के रथ में सात 


१६ प्रश्नो पनिषद्‌ । 


घोड़ेरूपी लोक सहित ६ ऋतु हैं, वे सदाही चला करते हैं, कभी 
ठहरते नहीं हैं, सात जो घोड़े हैं वेही सात प्रकार के आदित्यरूपी 
संबत्सर के सात शक्ति हैं, थे अरे होकर उसके पहियेरूपी लोकों के 
चलानवाले हैं, याने लोक उनहीं के आश्रय हैं, तात्पयय इसके कहने 
का यह दे कि कालही सूत्र चन्द्र होकर सम्पूर्ण ख॒ष्टि का कर्ता 


है ॥११॥ 
मूलम । 
मासो वे प्रजापतिस्तस्य क्ृप्णपश्ष एव रथिः श॒क्ः प्राणस्तस्मादेत 
ऋषयः शुक्ल इरश्टि कुर्वेन्ति इतर इतरस्मिन ॥ १२ ॥ 
पदच्छेदः । 
मास:, वे, प्रजापतिः, तस्य, कृष्णपक्षः, एवं, रयि:, शुक्तः, प्राणः, 
तस्मात्‌ , एते, कऋपयः, शुक्ते, इश्टिम्‌ , कुवन्ति, इतरे, इतरस्मिन्‌ ॥ 


अन्ययः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
मासः्च्मास प्तेज्ये 
चे-ही ऋषपयः-उत्तरमार्ग के उपासक 
प्रजापतिः-प्रजापति है ऋषि 
तस्य"तिस मांस का शुक्केल्शक्रपक्ष बिपे 
रृष्णपक्ष:-कृष्णपक्ष दृष्टिम्-यज्ञ को 
पएवच्ही - कृवेन्ति-करते हैं 
रयिः-चन्द्र हे + चरश्रोर 
+ चज्भोर इतरे-दक्षिण मार्ग के उपा- 
शुक्षः-शक्रपक्ष सक 
प्राण: -सये हे इतरस्मिन-कृष्णपक्ष विये यज्ञ 
तस्मात्‌जहसी लिये करते हूं 
भावाथे | 


मासो वे। पन्द्रह दिनका कृष्णपक्ष होता हे, और पन्द्रह दिनका 
शुक्षपक्ष होता है, दोनों पक्षों का एक मास होता है, वह दो पक्षवाला 


प्रश्नो पनिषद्‌ । १७ 


मास प्रजापतिरूपही हैं. तिस प्रजापति का शुक्लपक्ष सूर्य है ओर 
कृष्ण पश्च चन्द्रमा है, जो क्ृष्णपक्ष हे वही रयि है, और जो शुक्क 
पक्ष है सोई प्राण है जो बुद्धिमान्‌ उपासक सूर्य को ही स्वरूप 
करके प्राणही जानते हैं, वे प्राणाही को सबरूप करके देखते हैं प्राण 
से भिन्न कोइ वस्तु उनको नहीं दिखाई देती है प्राण को सब बस्तु 
से श्रष्ठमान्‌ है इसीलिये प्राणारूपी शुक्लपक्ष में ही इष्टपत्त कर्मों को 
करते हैं, क्ृष्णापक्ष मे नहीं ओर जो उत्तरलोक हैं वे शुक्षलपक्ष में 
इष्ट पूत्त कर्मों को करते भी हैं तब भी वह कृष्ण ही पक्षका अनुभव 
करते हैं क्योंकि प्राणों की उपासना से रहित जो हैं वे इस विभाग 
को नहीं जानते हैं श्रौर इसीलिये वे कृष्णापक्ष में इश्टपूर्त कर्मा को 
करते हैं ओर यदि शुक्लपक्ष में ज्ञो करदेत हैं तब भी उनको कृष्णा 
पक्षका ही फल्ल मिलता है॥ १२ ॥ 


सूलम्‌ | 
अहोराजो ये प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो राजिरेवरथिः प्रागो वा 
एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचयेमेव तथद्रात्रो रत्या 
संयुज्यन्ते ॥ १ ३ ॥ 


ध्पहोरात्र;, वे, प्रजभापतिः, तस्य, अहः, एव, प्राणः, रात्रि:, एव, 
रयि:, प्राणम , वे, एते, प्रस्कन्द॒न्ति, ये, दिवा, रत्या, संयुज्यन्ते, ब्रह्म 
चयम्‌ , एवं, तत्‌ , यत्‌, रात्रो, रत्या, सेयुच्यन्ते ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
अहोरात्र:-दिन ओर रात अहरःदिन 
वे5निश्चय करके पच-ददी 
प्रजापतिः-प्रजापति है प्राणः-सूर्य ह 


तस्य-"उस प्रजापति का + चजभोर 


श्ष्ट प्रश्नोपनिषद्‌ । 


राज्िः>रात प्राणम्‌-तेजरूप अपने प्राख 
पवजद्दी को 
रयिःजचन्द्रमा है प्रस्कन्दन्ति-व्यागते हैं 
५ | 0 न े 
वें-इसलिये हा 
येन्जो त्बोक ही 
कि न्‍रात्री बिषे 
दिवा-दिन में बना बह ७ परिकर 
हर रत्या-भोग के वास्ते ख्रीसे 
रत्याउ्खी से ४ को कल मम 
५ अि संयुज्यन्तेनलंयुक्क होते हैं 
संयुज्यम्ते-संयुक् होते हैं याने + तेपाम्‌-उनको 
भोग करते हें तत्‌ू-यह कम 
एते-वे मूर्ख पुव-निश्च्य करके 
+ वै>निश्चय करके ब्रह्मचयेम्‌>बद्यचर्य है 


भावाथे । 


अ्रहोगात्र इति | तीस घड़ी का एक दिन होता है और तीसही 
घड़ी की रात्री होती हे साठ घड़ी का दिनरात्र दोनों होते हैं सो दिन 
रात्र भी प्रजापतिरूपद्दी है, तीस घड़ी प्रमाणवाला जो दिन हे वह 
आदित्य है, याने सूथ्य है ओर तीस घड़ी प्रमाणवात्नी जो रात्री 
है, वह चन्द्रमा है इसलिये दिनमे श्री के साथ भोग करने का निषेध 
किया है जो लोग दिन में मेथुन करते हैं, वे अपने प्राणों को नाश 
करते हैं, याने प्राणों को सुखाते हैं, जो पुरुष दिन में त्नली के साथ 
क्रीड़ा नहीं करते हैं, परन्तु रात्री में ही करते हैं, उन का जो रात्री में 
मेथुन करना दे, वह त्रह्मचर्य दी हे, इसलिये रात्री में ही अपनी ख्री के 
साथ पुरुष भोग करे, पर्ल्ली को किसी काल में भी भोग न करे ॥ १३॥ 


सूलम्‌ | 
अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजा: प्रजायन्त 
इति॥ १४॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । १६ 


पदच्छेदः । 
अन्नम , के, प्रजापतिः, तत:, ह, वे, तत्‌ , रेतः, तस्मात्‌ , इमा:, प्रजा:, 
प्रजायन्ते, इति ॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदा्थ 
अन्नम्‌>अ्रश्न रेत!-वीय्ये 
चै-ही जायते-उस्पन्न होता है 


प्रजापतिः-प्रजापति है 
ततःन्उस शअ्रश्नरूप प्रजा- 
पति से इतिज्दश्श्यमान 
है वे-निश्चम करके 
तत्‌ज्वद्द प्रजोत्पादन स- 
मथ ज़ायन्ते८उत्पन्न होती हैं 
भावार्थ । 
झज्नमिति । पूर्ववाले मंत्रों म॑ं जो कुछ कहा दे सो सब उपयोगी 
जान करके कद्दागया है ॥ ओर जो यह प्रश्न किया गया था कि सब 
प्रजा किस से उत्पन्न होती हैं सो श्रव उसके उत्तर को कहते हैं ॥ 
अन्न वे प्रभापति: ॥ यह जो प्रसिद्ध त्रीहि यवादिरूप अ्रश्न है यही प्रजा- 
पति है अथांत्‌ दिन मास संवत्सररूप जो काल्न है तद्ुपही यह अन्न 
भी है तिसी अन्नके भक्षण करने से वीय्य उत्पन्न होता है तिसी वीय्य 
से नानाप्रकार के प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैँ ॥| १४ ॥ 
समूलम | 
तथे ह वै तत्मजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनमृत्पादयन्ते तेपामेबेष 
ब्रह्मलोको येपां तपो ब्रह्मचय्य येपु सत्य प्रतिप्ठितम ॥ १५४ ॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, ये, ह, वे, वतू, प्रजापतिब्रतम्‌ू, चरन्ति, ते, मिधुनम्‌, 
उत्पादयन्ते, तेपाम्‌ , एवं, एघ:, ब्रक्षल्लोक:, येषाम्‌, तपः, त्रद्बचर्य्यम्‌, 
येषु, सत्यम्‌, प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


तस्मात्‌-उसी वीय॑ से 


इमाः प्रजा:-ये संपूर्ण प्रजा 


२० प्रश्नोपनिषद्‌ । 





अन्वयः पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
तत्‌-इसलिये ५. ( ऋतुकाल् बिषे 
-जो गदस्थी क्लोक ब्रह्मचयंम्‌5 4 भायां गमनादि 
वे ५ नियम 
ह वे-निश्चय करके है ्ि 
तत्प्रजापतियतम्‌-ऋतुकाज्ष बिपे भा- यथोक्कमस्ति-विधिपुवेक है 
यागमनरूप ब्रतको चरओभोर 
ववरन्तिजकरते हैं येषु>जिनके बिषे 
तेचवे सत्यम्‌ल्सत्य 
मिधुनम्‌-पुत्रपुश्री रूप 2 प्रतिष्ठितम-सदा स्थित है 
याने जोड़े को ते नहीं 
उत्पादयन्तेजउत्पन्न करते हें 3626 कं हि 
+ तेषपाम्‌ एतत्‌ _ | उनका यद्द दृष्ट- ५ 0 
दृष्फलम्‌ ( फल ब्रह्मलोकः->दक्षिण मार्गरूप 
चज्भोर चेद्रलोक 
येषाम्‌>जिनका भवतिजकर्मफल भोग पर्यत 
तपःजस्नातकब्रत आदि दोता हे 
के तेषाम्‌ एतत्‌ _ ! उनका यह पअ्रदृष्ट 
चन्श्ोर अटएफतल्मम (फतन 
भावाथ । 


तथेहेति । प्रश्न के उत्तर को कहकर शातञ््र विहित मेथुन के दृष्ट 
फन्न को दिखाते हैं ॥ तत्‌ ॥ इस संसारमंडल में जो गृहस्थाश्रम 
बाले पूर्वोक्त प्रजापति के त्रत को आचरण करते हैं अथात्‌ दिन में 
मेथुन का त्याग करके श्रृुतुकाल में स्वभायां से गमन करते हैं वे पुत्र 
ओर कन्या के जोड़े को उत्पन्न करते हैं अब उसी प्रजापति ब्रत के 
अहष्टफल को कहते हैं ॥ उन्हीं को ब्रह्मज्लोक की प्राप्ति होती है जिन्हों 
ने स्नातक व्रतादि तपको कऋतुकाल बिप्र स्वभाया गमनरूपी ब्रह्मचय्य 
को, ओर सत्यभाषण को रवीकार किया है ॥ १४५ ॥ 


जन सूलम । कई 
तेषामसी विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनते न माया चेति ॥१६॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । २१ 


पदच्छेदः । 
तेषाम्‌, असौ, विरज:, ब्रद्मलोक:, न, येपु, जिम , अनृतम्‌, न, 
माया, च, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
चज्ओरे असोयह पृवोक् 
येचु-जिन पुरु्षो बिपे विरजः>रोगादि दोषों से र- 
जिह्मम>"कुटिबता द्वित 
नः-नहीं हे चघ्रह्मलोकः८उत्तरायण मागेरूपी 
“ओर सूयेज्ञोक 
अनतम्‌>असत्यता + भवतिन प्राप्त होता है 
नहीं हे इतिन्प्रथम प्रश्न की 
तेषाम्‌-उन पुरुषों को समाप्ति है 
भावाथ | 


तेषामिति । पूवके मंत्रमे केवल कर्मियों को चन्द्रलोक की प्राप्षि 
कद्दी हे, अब इस मंत्र में ज्ञान के सद्दित कर्मियों को जो फल्न प्राप्त 
होता हैं उसको कहते हैं ॥ तेपामिति | जिन उपासकों में कुटिल्षता, 
असत्य भाषणता, ओर छल्ल प्रपचश्चता भीतर बाहर से नहीं है, और 
हिंसा, चोरी, आदि दुष्टकम नहीं हे, उन निष्काम कर्मियों को उत्तरा- 
यणा मार्ग करके वृद्धि क्षयरहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥ 


इति प्रथम: प्रश्न: ॥ १ ॥ 


मूलम । 
झाथ हेन॑ भागेवो वेदमिः पप्रच्छ भगवन्‌ कत्येव देवा; प्रजां वि- 
धारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, ह, एनम्‌, भार्गव, वेदर्मिः, पप्रच्छू, भगवन्‌, कति, एव, 


र्२ प्र श्नोपनिपदृ | 


देवाः, प्रज्ञामू, विधारयन्ते, कवर, एतत्‌, प्रकाशयन्ते, क*, पुनः, एपाम्‌ , 


बरिष्ठ;, इति ॥ 


अन्ययः 
अ्थ हजदसफ पलि 
वेदरर्भिः-विदर्भ देश का रहने 
वात्ना 
भागेवःज"भागेवऋषि 
एनम्‌>उस पिप्पक्काद मुनि 


इति>ऐसा 
पप्रच्छुलपुछता भया कि 
भगवन-जदे भगवन्‌ 
कति-कितने 
देवता याने आराका- 
शादि पंचमहाभत 
| चश्तरादि पंचज्ञाने- 


रिद्रय वागादि पाप 
देवा :--4 कर्मेन्द्रिय सन 
ओझोर प्राश जो 


देवता करके प्र- 
। सिद्ध हैं उनमे से 
कितने दुंचवता 


भावाथे । 


पदार्थ | अन्वयः पदा्थे 


पुनाम-इस 
प्रजाम-शरीर को 


विधारयन्ते-पारण करते हे 


+ च-ओर 
कतरे-कोनसे देवता 
पततू-इस शर्रर को 
प्रकाशयन्ते-प्रकाश करते हैं 
पुनः-्थोर 
ए्पाम्‌-इनमे से 
क्‌ः्कोन 
वारिष्ठ श्रेष्ठ 


+ आस्तिन्दे 


धआथ हैेनमिति | शअ्त्र पिप्पलाद मुनि से मंगुकुल्न में उत्पन्न हुआ जो 
बेदुमि नामवाज्ना क्रूपि है सो पूछता है हे भगवन्‌ ! जो देवता प्राणियों 
के शरीरों को धारण कररदे हैं वे सब देवता कितने हैं, अथात्‌ जो 
ब्वानेन्द्रियों में, कर्मेन्द्रियों मे, प्राणों में, मनादिकों में स्थित द्ोकर 
शरीर को धारण करते हैं ओऔर प्रकाश भी करते हैं वे देवता सब 
कितने हैं, ओर इन देवर्तों के बीच में श्रेष्ठ देवता के हैं सो मेरे प्रति 


कहिये ॥ १ ॥ 


प्रश्नो पनिषद्‌ । २३ 


सूलम | 
तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एप देवों वायुरग्निरापः पृथिवरी 
वास्मनश्चछ्तः श्रोत्र च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतदूबाणमवष्टस्थ 
विधारयामः ॥। २ ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्मे, सः, दे, उवाच, आकाश:, है, वा, एप:, देव:, वायु, अग्नि: 
आराप:, पृथिवी, बाकू, मनः, चन्लुः, श्रोत्रमू , च, ते, प्रकाश्य, अभि- 
बदन्ति, वयम्‌, एतत्‌, बाणम्‌, अवष्टभ्य, विधारयाम:ः ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
तस्मे-उस भागव मुनि से देवता-देवता है 
सःज्वह पिप्पलाद चक्षुः-चशक्ष 
हः्ल्स्पष्ट देवता>देवता है 
उवाचजकहता भया के श्रोतम्‌रक्षोत्र 
एप:ल्यइ + देवताजदेवता है 
आकाशः-आाकाश + तेपाम॒च्उन में से 
हवा-प्रसिद् वे याने पांच कर्म॑- 
देवःजवेवता है ते- | न्द्रियां ओर पांच 
वायुःच्वायु ज्ञानल्दियां 
+ देवःजदेवता है + स्वमाहात्म्यम्-अ्रपन माहास्म्य को 
अ्ग्नि:ः-अ्रगिन प्रकाश्यन्प्रकाश करके 
+ देवः-देवता है अभिवद्न्ति-परस्पर कद्दते भये कि 
पृथिबी-ए्टथिवी वयम्‌ ८हम 
+ देवः-देवता है एतलूर्‌इस 
वाक्च्वाड बाणमऊ"शरीर को 
+देवता-देवता है झव एभ्य-स्थित करके 
मनः>मन विधारयामःचधारण करते दें 


नोट---वाकू उपलक्षण करके पांच कर्मन्द्रिय देवता हैं, मन उपलक्षयणा 
करके वृत्तिचतुप्टय अन्त:करणा देवता हैं, चक्षु और श्रोत्र उपलक्षण करके 
पांच ज्ञानन्द्रिय देवता हैं ॥ 


२४ प्रश्नो पनिषद्‌ | 


भावाथे । 


तस्मे स दति । वेदसि ने जनत्र ऐसा प्रश्न किया तत्र पिप्पल्लाद ऋषि 
उससे कहते भये ॥ आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवरी ये पांच महा 
भूतरूप देवता हैं, वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पांच कमेंनिद्रिय- 
रूपी देवता हैं, चक्षु, श्रोत्र, प्रागा, रसना, त्वकू ये पांच ज्ञानन्द्रिय- 
रूपी देवता हैं, और मन, वुद्धि, चित्त, अर्दंकार ये चार अन्तःकरण 
के ब्रत्तिरूपी देवता हैं, ये सब शरीर म॑ स्थित होकर अपने २ काय 
को फरते हैं ओर शरीर को प्रक्राशत हैं, एक समय ये पूर्वोक्त सब 
देवता परस्पर अभिमान को करते भये ओर हरएक उनमे से 
कहता भया कि हमहीं श्रेष्ठ हैं, हमने ही इस शरीर को हृढ़ करके 
घारण कर रक्‍्खा, अगर हम न हों, तो तुम सब नाश दो जाओ, 
हमारी ही स्थिति से तुम्हारी सबकी स्थिति है ॥ २ ॥ 


सूलम । 
तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापथथा 5हमेवेतत्‌ पंचथात्मान॑ 
प्रविभज्येतद्वाणमवष्ठश्य विधारयामीति ॥। ३ ॥ 
पदच्छेदः । 
तान्‌, वरिष्ठः, प्राण:, उवाच, मा, मोहम्‌, आपद्यथ, अहम , एव, 
एतत्‌ , पत्चधा, श्रात्मानम्‌, प्रविभज्य, एतत्‌, बाणम्‌, अवष्टभ्य, 
विधारयामि, शति ॥ 


झन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदाथे 
तान-उन सब स । मॉन्मत 
वरिष्ठ :- श्रेष्ठ मोहम्‌>अज्ञान को 
प्राण॒ःज्प्राण देवता झापद थ- प्राप्त दो 
उवाचन-कट्दता भया कि अहमरमें 


+ यूयम्‌जतुम सब एवजद्दी 


प्रश्नोपनिषद्‌ | २५ 


फए्तस्‌ू-इस | प्तलू-हस 
आत्मान मज्अपने आपको बाणम्‌न्शरीर को 
पश्चधानपांच प्रकार से 


गय एभ्य-स्थिर करके 
विधा रयाप्रि-भक्ञी प्रकार धारण 
करता हूँ 


विभाग करके याने 
प्रविभज्यर < अपानादि भदसे पांच 
प्रकार का हो कर 





भावाथे | 
तानिति। तब उन सब श्रभिमानी देवताओं से प्राण हाथ उठाकर 
कहने क्षगा, तुम सब कोइ भ्रज्ञान को मत प्राप्त हो, भें दी इस शरीर 
में मुख्य हूं, में ही पांच रूप घारण करके याने प्राण, अपान, उदान, 
समान, व्यान, होकर इस शरीर को स्थित कर गकखा हूं, और नाना 
प्रकार के काय्ये। के करने में भेंने ही इसको सामर्थ्यवाज्ञा बना 
रक्‍्खा हूँ ॥ ३ ॥ 
सूलम्‌। 
तेउभ्रदधाना वभूतुः सोउभिमानादूध्वेपुत्क्रामत इब तस्मिन्लुत्काम- 
त्यथेतरे से एवोस्क्रामन्ते तरिम5शच प्रातिप्र॒माने सबे एवं प्रतिप्ठन्ते 
तथथा मक्षिका मशुकरराजानमुस्कामन्त सवो एवोस्क्रामन्ते तस्मि- 
४श्च प्रतिप्रपाने सब एवं प्रतिप्ठन्त एवं वाझानश्चत्षुः क्षोत्र च॒ते 
प्रीताः प्राण रतुन्ब॒न्ति ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
ते, अश्रदधा ना: , वभूवु:, सः, अभिमानात्‌ , ऊध्वम , उत्क्रामते , इब, 
तस्मिन्‌ , उत्कामति, अथ, इतरे, सर्वे, एवं, उस्क्रामन्त, तस्मिन्‌ , च, 
प्रतिष्ठटमाने, सत्र, एव, प्रतिप्रन्ते, तत्‌ , यथा, मक्षिकाः, मघुकरराज्ञानम्‌ , 
उत्क्रामन्तम्‌ , सर्वा:, एवं, उत्क्रामन्ते, तशल्मिन्‌, च, प्रतिप्टमानें, सब, 
एवं, प्रतिष्ठन्ते, एबम्‌, वाकू, मनः, चन्नु), श्रोश्रम्‌, च, ते, प्रीता:, 
प्राणाम्‌, स्तुन्बन्ति ॥ 


२६ प्रश्नोपनिपद | 


झन्वयः पदार्थ | अश्रन्वयः पदार्थे 
+ तस्मिन5इस कहनेपर उत्क्रामन्तमरूडइते हुये 
तनव मन शआादि मधुकर राजानम>मधकरों के राजा के 
अध्रदृधानाः-श्रविश्वासमान भा 
बभूवुः-दातेभये सवाःच्सब 
+ तंदल्ततब ण्य्द्दी हे 
मश्लिकाःनमधकर मक्षिका 
यह प्राण उन बस मय कब जो तो है 
सः> < के अ्विश्वासको 0 किले 0 
जान के चज्आर 
त्‌ः अहंकार से उन तस्मिन-मधकर राजा के 
अभिमानात्‌> हे लक या 
के त्याग करके प्रतिप्ठमान-स्थितदोम पर 
ऊध्वेम्‌-ऊध्बे को सवीःन्सब 
उत्कामत इबल्उतलतामयणय सा करता प्रव-ही 
भया मक्षिकाः-मधुकर मक्षिका 
तस्मिन>उस प्राण के प्रतिए्तन्ते-स्थित होजाती हैं 
उत्कामति>उत्कमण करने पर एवम5"एसे ही 
एृतंर-चक्षरादि वा कुच्व/णी 
स्वेनसब मनःल्‍्मन 
पव- हा चश्ुःज्चक्ष 
उत्कामन्ते>उत्क्रमण करते भये चज्ओर 
चरआओर श्रोत्रम"भ्रोत्न सब 
तस्मिन"उस प्राण के | (ये प्राण के मा- 
प्रतिष्ठमानेन्‍स्थित होने पर. | | हात्म्यको जान 
३ ते5८< कर आर भपने 
00 कक | । अविश्वास का 
ए्वन्ही चक्षर। दे देवता । छोड़कर 
प्रतिष्ठन्ते-सम्यक्‌ प्रकार स्थित प्रीताः-प्रसम्न होती हुईं 
होते भये प्राणमजप्राण को 
तद्यथाउजेसे स्तुन्वान्त>स्त॒ति करती हैँ 


नोट---जत्र सब्र इन्द्रियां प्राणा की अप्ठतताकों जानती भई तब 
झ्यापुस में एक दूसरे से प्रागाके माहात्म्य को अगले दो मन्त्रों में कद 
कर उसके सम्मुख होकर उसको स्तुति करने लगीं ॥ 


प्रश्नो पनिषद्‌ । २७ 
भावाथे । 
तेडश्रहदधानेति । वे जो श्रोत्रादिक देवता थे सो प्राण के वाक्य 
पर श्रद्धा न करके आस्तिक बुद्धि से रहित होकर इँसने लगे, जब प्राण 
में देखा कि अभिमानी देवता मेरी दँसी करते हैं तब उनके अभिमान 
को दूर करने के लिये शरीर से बाहर निकलने की तेयारी की, उसके 
निकल्नते ही श्रोत्रादिक जितने देवता शरीर म॑ थे सब्र कंपायमान हीकर 
व्याकुल हुये ओर उसके पीछे २ चलनेलगे, जब प्राण वापिस आया, 
तब वे सब फिर उसके साथ ही शरीर में वापिस आये, जिस काल 
में शरीर से प्राण उत्क्मरम करता है उसी काह्न में इतर सब देवता 
उत्क्रमणा कर जाते हैं, ओर जिस काल्न शरीर मे प्रागा म्थिर हों जाता 
है उसी काल सब देवता भी स्थिर होज्ञाते हैं, शरीर म॑ सब देवतोंकी 
स्थिति प्राण केही आआधीन हे, स्वतंत्र काइ भी देवता नहीं है, इसी में 
अब दृष्टांतकों कहते हैं, जस मधुक्ो इकट्ठा करनेवाली सत्र मक्षिका 
अपने राजाके आधश्रीन रहती हेँ अर्थात्‌ जिस काल मे मधु के छूत्ते 
को त्यागकर मधुमश्चिका का राजा उड़जाता है, तत्र सत्र मक्षिका भी 
उसके पीछे उड़जाती हूँ फिर जब वह झआाकर मधुके छत्ते पर बेठ 
ज्ञाता हैं, तब सत्र मक्षिका भी तिसके साथही बंठजाती हैं, इसी तरह 
प्राण के उत्कमगा करन के समय सब इन्द्रियां भी उसके साथ ही 
उत्क्रमणा करजाती हैं, सत्र इन्द्रियां प्राण के ही शआरथीन हैं, जिस 
काल मे प्रागा शरीर से उत्क्रमण करने को तंयारी करता है, उसी 
काल्न मे सत्र इन्द्रियां व्याकुल द्वाकर उसके साथ गमन करने लगती 
हैं, जब सब इरद्रयां प्राणकी श्रप्तता को जानती भाई तब सब आपुस 
में उसके मद्दक्तका कहन क्षगीं ॥ ४ ॥ 
५ है 
एपो 5ग्निस्तपत्येप सूस्ये एप पजन्यों मधवानेप थायुगेप पृथिवी 
रप्िईवः सदसवामते च यत्‌ ॥ ५ ॥ 


श्८ प्रश्नोपनिषद्‌ । 
पदच्छेदः । 


एपः, अग्निः, तपति, एपः, सूय्य:, एपः, पत्नन्यः, मघवान, 
एप:, वायुः, एप:, पृथित्री, रयिः, देव:, सत्‌, अ्रसत्‌, च, अ्रमृतं, 


च, यत्‌ ॥ 


अन्चयः पदाथ | अन्वयः 


पष:-यही प्राण 
श्रगिनिः-भागरिन होके 
तपतिच्तपता है 
पषःन्‍यही प्राण 
सूरयेः-सूये होके प्रकाश 
करता है 
प्थःन्‍्यही प्राण 
पज्जेन्यः-मेघ होके वो क- 
रता है 
एचःच्यही प्राण 
इस होके प्र- 
जाका | पालन 
मधघवान--<* करता ह ओर 
राक्षसों को मा- 
रता है 


प्ष:-यही 


आवह प्रवहादि 
यायु +- रूपदो के ब्रह्मांड 


को पा रणकरता है 


पदार्थ 
+ पष*व्यही प्राय 
( शथिवीरूप होके 
मा अज्लादि आषधी 
पृथिवी से प्राणियों का 
पाक्षन करता है 
+ पएष:ः:न्यही प्राय 
रयि;-चन्द्रमा 
देव होके विश्य 
देवः> < का पोषण करता 
हद 
+पषणध्न्यही प्राय 
सत्‌-स्थूल् 
+ चच्ओर 
असत्”सूक्ष्मरूप सब जगत्‌ 
ह्वे 
के 
| अच्शर 
+ पच:ःनन्‍्यहीं प्राण 


अमृत चत्भमृतरूप भी हे 


नोट---आवद्द वह वायु है ज्िस करके भेघ चलते हैं ओर बरसते 
हैं ॥ प्रवद्द वह्द वायु हे जिस करके सूर्य चन्द्र आदि नक्षत्र तारागण 
चक्षते हैं ऐसेह्ी पांच प्रकाके ओर वायु ब्रह्मांड के धारण करने 


वाले हैं ॥ 


भावाथे । 


एप इति | यह प्राणद्दी झग्निरूप होकर संसार को तपाता है, 


प्रश्नोपनिषद्‌ । २६ 


यही सूर्य्यरूप होकर जगत को प्रकाश करता है, यही मेघरूप होकर 
वर्षा करता है, यही इन्द्ररूप होकर प्रजाकी पाज्नना करता है, ओर 
वायुरूप द्वोकर ब्रह्मांक्री धारण करता है, यही प्ृरथिवीरूप द्वोकर 
अन्नादि ओपधि से प्राणियों का पाज्नन करता है, यही चन्द्रमा होकर 
विश्वको पोषण करता है, यद्दी प्रकाशमान है, यद्दी स्थूल ओर सूक्ष्म- 
रूप सब जगत्‌ है, ओर देवतों के जीवनका हेतुभूत यही अमृत हे ॥५॥ 
सूलम। 
अरा इव रथनाभो प्राणे सब प्रतिष्ठित ऋचो यज़ूषि सामानि यज्ञः 
क्षत्र ब्रह्म च ॥ ६॥ 
पदच्छेदः । 
अरा:, इव, रथनाभो, प्राणे, सवम्‌, प्रतिष्ठितम्‌, क्ूच:, यजूंषि, 
सामानि, यक्षः, क्षत्रम्‌ , श्रह्म, च ॥ 





अन्चयः पदार्थ अ्त्चय: पवार्थ 
इव-मैसे च>भोर 
रथनाभो-रथच्षक्रपिंड का विषय ऋरचः-ऋक्‌ 
अराः-भारा स्थित हें यजूपिन्यजु 
+ तथा-तेसेईी सामानि-स्ताम ये तीन प्रकार 
ग्रारेज्प्राण बिपे के वेद्‌ 
( शद्धादि नामप + च+भर 
यंत सब शरीर यज्ञः-इन वेदों से प्रति- 
दि पोडश कस्नरावा- पाद यज्ञ 
सवम्‌--< का जिसका ब्या- + चरनभौर 
| आयात पट गे भ अम्‌-क्षत्रियजाति 
चतुर्थ मंत्र बिये पर 
हे ग्रह्मण जाति ये 
प्रह्यत < सब प्राण बि७णे 
प्रतिष्ठितम्‌>स्थित है स्वत 


नोट---सब इन्द्रियां अल्लग आपुस में ऊपर कह्दे प्रकार विचारकर 
प्राण के सम्मुख हो उसकी स्तुति करती हैं ॥ 


३० प्रश्नो पनिषदू । 


भावार्थ । 
हरा इवेति । जैसे र्थचक्रपिंडके बिपे अगा लगे रहते हैं तेसेही 
संसाररूपी चक्र में नाभिरूपी जो प्राणा है उसमें अरावत्‌ सूय, चन्द्र, 
तागागण आदि लोक, ऋक्‌, यजु, साम आदि वेद, प्रथिवी 
क्रोर इन वेदसे प्रतिपाध यज्ञ, ओर श्रद्धा आदि साधन, ओर ब्राद्वागा, 
क्षत्रिय आदि जाति जग हैं, अथांत्‌ जो कुछ माया ओर मायाका कार्य्य 
है, वह सब प्राणाही में अर्पित है, प्रागके बाहर काई वस्तु नहीं, सब 
प्राण॒द्वीरूप है ॥| ६ ॥ 
मूलम | 
प्रमापतिश्चरसि गर्भ त्वमेब्र प्रतिजायसे तुभ्य प्राण प्रजास्लिपा 
बलि हरन्ति यः प्राग्ेः प्रतिष्ठसि ॥। ७ ॥ 
पदच्छेदः । 
प्रजापति), चरसि, गभ, त्वम्‌, एवं, प्रतिज्ायसे, तुभ्यम्‌, प्राण, 
प्रजा, तु, इमाः, बल्िम्‌, दरन्ति, यः, प्रागो:, प्रतिष्ठसि ॥ 


अम्ययः पदार्थ * अन्वयः पदार्थ 
प्राणुन्ददे प्राण । | प्रति शरीर बिपे 
ता 
त्वम्च्तू प्रतिजायसस- कु 2 
प्रजापतिः>विराट्रूप हुआ | होता दे 
गर्भेन्प्राणियों के गे तुल्भोर 
बिषे यः्ल्जो तू 
चरसिन्‍-व्याप्त हे प्राशः-चक्षरादि प्रार्यों के 


त्वम्‌ एवन्‍तू ही साथ 


इकलअक- जन 


नोट-१ जिसमे पादों का संकेत हो उन मंत्रों का नाम ऋचा है 
जिसमे पादों का नियम न हो उन मंत्रों का नाम यज़ु है 
जो गायनकी तरह पढ़ा जावे उन मंत्रों का नाम साम हे 
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के 


प्रश्नीपनिषद । ३१ 


प्रतिष्ठासि-सम्यक्‌ प्रकार स्थितह तुभ्यमल्तेरे भरथ 
+ पतद थेम८ सल्िये ु 
रा ग बलिम्‌-भागको 
इमाः जप्राःलये चक्षरादि सब 
प्रजा हृरन्ति-"प्राप्स करते हैं 
भावाथे। 


प्रजापतिरिति | इन्द्रियादिक देवता प्रागों की स्तुति करते हैं, है 
प्राण ! विगटरूप तू ही हैं, तू ही पिता के शरीर म॑ वीय्यरूप 
होकर माता के गर्भ में स्थित होता है तृ ही माताके गर्भ से पुत्ररूष 
होकर बाहर निकलता है, तू ही प्रजायतिरूप है, आर जितने शक्षुरादि 
इन्द्रियां हैं सब तेरे लिये ही वल्लीभाग को देती हैं क्थोकि तू उन सब 
के साथ होकर सवउ्शरीर में पांचरूप से स्थित है ॥ ७ ॥ 

सृलम । 
देवानामसि वह्वितमः पितणा प्रथमा खथा ऋषीणां चरित सत्य- 


प्रथवाड्रिर तामासे ॥। ८ ॥ 
पदच्लेद: 
हवानाम, श्रसि, वद्धितम:, पितणाम्‌, प्रथमा, सवा, क्रूपीणाम्‌, 


चरितम्‌ , सत्यम, अरथव। छ्विसाम्‌, अंस ॥ 


४8७४ पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
2 पल सांग प्राप्त करमे 
देवानाम्रइन्द्रादि देवताओं का सेब जा नांदी श्राद्ध 
प्रष्ठष अ्रग्निरुप ५ 
| # :>< याने यज्ञ भागका 8 अ्रलि- है 
बाह्षतम:ः- । सम्यकृप्रकार प्राप्त + चजभोर 
ं क्रमवाल्ा + त्वमूल्त्‌ ही 
+ अआसि-हं अंभंवो 


| -< देहघारण करनेवाले 


+ चजभौर गिरसाम 
+ त्वमन्त्‌ दी ऋषीणामजचलरादि दृवताथा का 
पिः हल ७ सत्यम: न्सपग्य 
नृणाम्‌-पितरों का सरितम्‌-सैतन्थ 


प्रथमाजप्र थम ३ स्िन्दे 


३२ प्रश्तो पनिषद्‌ | 


नोंट-स्राहा शब्द देवतों के निमित्त यज्ञ भागका प्राप्त करनेवाला 
है, याने स्वाह्य शब्द करके हवनादि कर्म किये जाते हैं, अर्थात्‌ 
हवनादिका बिपे स्वाहा शब्द उच्चारण करके देवतां के निमित्त वल्ि दी 
जाती है ॥ स्वधा ॥ यज्ञ या श्राद्धत्रषि पितरों के निमित्त जो भाग 
दिया जाता है सो “ स्वया ” शब्द करके दिया ज्ञाता ६-॥ 
झ्रथर्वोंगिसाम्‌ ॥ अ्रथवां ८ पाणा, आंगिरसाम्‌ - अंगबिषे रसरूप 
है जो, याने शरोर बिपे मुख्यतक्त्व है जो, सोइ प्राण है ॥ 
भावाथे । 
देवानामिति । जितने इन्द्रादिक देवता हैं उन सबको अ्रग्निरूप हो 
कर तू ही बल्नलि भाग को पहुंचाता है, ओर पितर लोकमें निवास 
करनेवाले जितने पितर हैं, उनके प्रति भी तू ही स्रधा शब्द द्वारा 
हवि को पहुंचाता है ग्रथात्‌--देवतों ओर पितरों के प्रति जो अ्न्नादि 
दिया जाता है वह अन्नरूप भी तू ही है ओर जो इन्द्रियों, शरीरों के 
घारण करने की सामथ्य है वह भी तू दी है ।। ८ ॥ 
सूलम्‌ | 
इन्द्रस्तवं॑ प्राणतेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता त्वमन्तरिश्ते चरसि 
सृय्येस्त्व॑ ज्योतिषाम्पतिः ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 
इन्द्र, त्वमू, प्राशतेत्सा, रुद्रभ, असि, परिरक्षिता, स्वम्‌, 
अन्तरिक्षे, चरसि, सूय्यः, त्वमू, ज्योतिषाम्पतिः ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अ्रन्वयः पदार्थ 
प्राण॒जहे प्राण तेजसा-पराक्रम करके 
त्वम्न्त ही रुद्र ः-मगत्‌ संहारकारक 
इन्द्रः-परमेश्वर रुद्र्रूप 


आझखि> त्वम्‌ असिल्‍्तू ही दे 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ३३ 


+ चज्भोर आअनन्‍्तरिक्षे-अाकाश बिपे 
त्वमल्त्‌ दी चरासि-निरंतर चलता है 
परिरक्षिता-सब प्रकार रक्षक है + चन्झर 
+ चजओर + त्वम्-तू ही 
+ त्वमू-तू दी ज्योतिषा-_ $ प्रग्नि आदिदेचर्तों 
सूर्येःजस येरूप हके म्पतिःः | का भी ईश्वर है 
भावाथे । 


इन्द्रस्वमिति । हे प्राण ! परमेश्वर तू ही है, ओर रुद्ररूप होकर 
खपने बल से सम्पूर्ण जगत्‌ का नाश करनेवाला तू ही हे, ओर 
जगत्‌ की स्थितिकालमे रक्षा करनवाला भी तू ही है, भोर तू ही 
सूयरूप होकर आकाश में विचरता है, ओर सम्पूर तारों को अपने 
तेज से प्रकाशमान करता हैं, ओर तू ही अग्नि आदिकों का 
इंश्वर है ॥ ६ ॥ 

सूलम | 

यदा त्वपभिवषेस्यथेमाः प्रारते प्रजा आनन्दरूपाए्तिप्ठन्ति 
कामायान्ने भविष्यतीति ॥ २० ॥ 

ै पदच्छेदः । 

यदा, त्वम्‌, अभिवपसि, अथ, इमाः, प्राराते, प्रजा:, श्राननदरूपाः, 
तिप्ठन्ति, कामाय, अ्रन्नम्‌ , भविष्यति, इति ॥ 


३3५8 पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
4 वि + चजभोर 
झअपमभिवपसि-मेघ होके वर्षा करता ह हे 
खशन्‍्झतन अचन्तमन्ममन्न 
इमाः नये भविष्यतिल्‍्द्दो गा 
प्रजा:-प्रजा इति>ऐसा विचार कर 


प्राणतेज्प्राणों की चेष्ठ को. | आनन्दरूपाः>आरानंद्रूप इोती हुई 
करती हें निप्लनन्ति-स्थित होती हैं 


३२४ प्रश्नोपनिषद्‌ | 


भावाथे । 
यदेति । है प्राण ! जिस काल में तू मेघरूप द्वोकर वर्षा को 
करता है, तिस काल्न में ये सम्पूर्ण प्रजा जीवनशक्ति की चेष्टा को 
करती हैं, ओर आनन्द को प्राप्त होती हैं, क्योंकि उस काल में सम्पूर्ण 
प्रजाको यह निश्चय होता है कि अब तू हमारी इच्छा को पूर्ति करेगा 
ओर हमारे भोगके लिये वा द्वारा बहुतसा अन्न उत्पन्न करेगा | १० ॥ 


सूलम । 
व्रात्यस्त्व॑ प्राणेक ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पति! वयमाथस्य 
दातारः पिता त्व॑ मातरिश्वनः | ११ ॥ 
पदच्छेदः । 
ब्रात्यः, त्वम्‌, प्राण, एकः, ऋषि:, अत्ता, विश्वस्य, सत्पति:, बयप््‌ , 
झाधयरय, दातार:, पिता, त्वम्‌ , मातरिश्वनः ॥ 


अन्ययः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
प्राणान्हे प्राण + त्वमून्तू ही 
मल जल (सब विद्यमान 
| सस्‍्कार उना धबस्यसत्पतिः5-< जगत॒का उत्तम 
स्वभाव से हा बा 
कल पति है 
कक है क्‍याकि 
प्रथम होने से च-भोर 
| तेरा ऐिता कोई वयम्‌>हम सब हन्द्रियां 
| नहीं हे अ्राद्यस्य-तरे अथे भोग्य- 
+ त्यमन्त दी वसस्‍्तुको 
पएकर्षि:-एकर्पिनामक मुख्य दातारः-प्राप्त करनेवाले हैं 
झग्नि है त्यम्‌- 
त्वमल्तू दी के 


अक्षापसव हकितेग्यों का मातारेश्वनः-हमारा 
. भोक़ा है | पिता-पिता हे 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ३४ 


भावाथे । 
ब्रात्यस्वमिति । जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो डसका 
नाम ब्रात्य है है प्राण ! वह प्रात्यरूप तू ही दे, क्योंकि स्वभाव से ही 
शुद्ध है, ओर प्रथम तू ही उत्पन्न हुआ है, तेरा पिता कोई नहीं दर 
द्वे प्राण ! एकर्षिनामक जो अग्नि दे, वह्द तू ही दे, तू द्वी सब हविद्रव्यों 
का भोक्ता है, तू दी चराचर जगत्‌ का भोक्ता, ओर संहार करता है 
ओर जितने त्रीहियवादिक अन्न हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाल्ला तू ही 
है, ओर हम जितने श्रोत्रादिक देवता हैं, उन सब्रको भोग देनेवाल्ला 
तू ही है, हम सब देवतों को उत्पन्न करनेबाला पिता भी तू ही है, और 
सम्पूगा ब्रह्मायड को धारणा करनेवाला वायु तू ही है, तू सब विद्यमान 
जगत्‌ का उत्तम पति है, हम सत्र इन्द्रियां तेरे अथ भोग्यवस्तु को प्राप्त 
करनेवाले हैं, हे प्राण ! तू हमलोकों का पिता है ॥ ११॥ 
सूलम | 
या ते तनूवाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्े या च चक्गुषि या च मनसि 
॒न्तता शिवां तां ऋुरु मोत्क्रमीः ॥ १२॥ 
पदच्छेदः । 
या, ते, तनूः, वाचि, प्रतिष्ठिता, या, ओत्रे, या, च, चक्षपि, या, 
च, मनसि, सन्तता, शिवाम्‌ , ताम्‌, कुरु, मा, उत्क्रमीः ॥ 


अन्यय: पदाथे | श्रस्वयः पदार्थ 
यातजो मूर्तिः-मूत्ति 
ते-्तेरी श्रोज्रेजक रण विषे स्थित है 
तनूःन्‍्मर्सि चन्ओोर 
वाचिनवाणी बिपे यातूजो 
प्रतिष्ठिता-स्थित है मूर्ति: -्मूर्सि 
ख-और खक्लुपिस्तेश्रविषे स्थित है 


या<जो + खन्‍्धोर 


३६ प्रश्नापनिषद्‌ । 


याजजो मूत्ति शिवाम्‌ऋल्याणवतती मूर्ति 
मनासिच्मन विप को 
सनन्‍्तता-ब्याप्त इ कुरुजधारण कर 
ताम्‌-तिस मा उत्कर्मी:-उतकक्ररण मत कर 
भावाथे । 


यातेतनूरिति । दे प्राण ! जो तेरी यह प्रसिद्ध अपानरूपी मूर्ति है 
सो वागिन्द्रिय में स्थित होकर बोलने के व्यापार को करती है, और 
जो व्यानरूपी तेरी मूर्ति है सो श्रोत्रेन्द्रिय में स्थित होकर शब्द के 
सुननारूपी व्यापारको करती है ओर जो प्राण॒रूपी तेरी मूर्ति हे वह 
मुख ओर नासिका द्वारा बाहर भीतर गमनरूपी व्यत्रह्ार को करती 
है ओर जो तेरी मूर्ति चक्लु इन्द्रिय म॑ स्थित है वह देखनेरूपी व्यापार 
को करती है ओर जो तेरी मूर्ति मन में स्थित है वह संकल्पादि 
व्यापार को करती है, हे प्राण ! तू इस शरीर से उत्क्रमरा मत कर, 
हम सब्रांपर दया करके हमारे कल्याणा के लिये इसी शरीर में 
स्थित रह ॥ १२ ॥ 


मूलम्‌ | 
प्राणरयेदं वशे सब त्रिदिवे यत्पतिष्ठित मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्तर 
श्रीश्च प्ज्ञाश्वय विधेहि न इति ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद:ः । 
प्राशस्य, इदम्‌, वशे, सवम्‌, त्रिदिवे, यत्‌ , प्रतिप्टितम्‌ , माता, 
इव, पुत्रान्‌, रक्षस्त्र, श्री:, च, प्रज्ञाम, च, विधेहि, नः, इति ॥ 


अनन्‍्वय: पदार्थ | अन्ययः पदाथ 
दृद्मल्यह दृश्यमान वशेन्वश में है 
सं मजलसब उपभोग चजओर 
+ तवन्तुक त्रिदिवे-स्वगंबिय 


प्राशस्य”-प्रण के यत्प्रातिष्ठितम्‌>जो देवभोग्य है 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ३७ 


+तद्पि तव वशेन्सो भी तेरे वश में झपने प्रजापति- 
+ अतः८इसक्षिये प्रशाम- < त्व शान याग्य 
बुद्धि को 


पुत्रान-हम पुत्रा को हम 
माता इवन्माता के नः-हमारे लिये 
् समान विधि 
प्रेहिज्विधान कर 
रक्षस्वन्त्‌ रक्षा कर 


चजश्रार ॥॒ ऐसे प्राण की 
न हृति-< ते करके मन 
श्री: >्घह्मक्षात्रेयों को बडे आदि इन्द्रियाँ 
+ चरआओर | तृष्णी होती भई 
भावाथे । 

प्राग॒स्येति | हैं प्राण ! यावत्‌ जो कुछ जगत्‌ दिखाई पड़ता है 
उसको हमलोक तेरी ही कृपा स विषय करते हैं, और जो कुछ संसार 
में है हे प्राण ! सब तेरे ही बस में हैं, दे प्राण ! तू हम पुत्रों की 
माता को तरह रक्षा कर, अनथों से बचा, और हमको कल्याणाकारक 
जो कि बुद्धि है उसको दे, स्वगंबिपे जो देवभोग है वह सब तेरे 
अधीन हे, इसप्रकार प्रागकी स्तुति करके मनादि इन्द्रियां तृष्णीं 

होती भंई ॥ १३॥ 


इति द्वितीय: प्रश्न ॥ २ ॥ 


सलम्‌ | 
अथ हँने कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन्‌ कुत एप प्राणो 
जायते कथमायात्यस्मि"च्छरीर आत्मान वा प्रविभज्य कर्थ प्रातिहवते 
केने(त्क्रमते कं बाह्मममिप्त्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 
पदरच्छेदः । 
अथ, है, एनम्‌, कोशल्य:, च, आश्वक्षायन:, पप्रच्छ, भगवन , 
कुत:, एपः, प्राण:, जायते, कथम्‌, आ्रायाति, शअसत्मिन , शरीरे, श्रात्मा- 
नम्‌ , वा, प्रविभज्य, कथम्‌ , प्रातिष्ठते, केन, उत्कमतत, कथम्‌ , वाह्मम्‌ , 
अभिषत्त, कथम , श्रध्यात्मम , इति ॥ 


१८८ प्रश्नोपनिपद्‌ | 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
अथ हद चच्तदनंतर कथम-किस प्रकार 
पएनम्‌-इस पिप्पल्ाद आा- अस्मिन>इस 
चागक से शरीरे-शरीर में 
ग्राश्वलायनः>भ्रश्वज्ष मुनि का आत्मानम्‌्-अपने आपको 

ज प्रविभज्यन्श्रपा नादि पांच वि- 

कोशल्यः८कोशक्यनामक ऋषि आग करके 
इति->पेसा 


प्रातिप्नते>स्थित रहता है 


प्रचछुन्पूछता मया कि हे 5 
कक केननकिस दृत्तिविशेष 


भगवनजदे भगवन्‌ 


| करके 
पफ्पः्न्यदह । 
प्राण :>प्राण उत्क्रमते-उत्क्मण इस शरीर 
ञ्छै 
कुत:-किस कारण करके से करता है 
जायते-उस्पन्न होता दे कथम्‌-कसे 
कथमरकिस प्रकार बाह्मम्‌-ञपिभूत अधिदेवको 
ने अ्रस्मिन -इस नै च-भ्रोर 
चर धर ग अर ०. 
+ शरीरेज्देद बिये क थम>#से 
शायातिजभागमन करता द्दे अध्यात्मम्-भत्र ध्यास्मको 
वानपुनः | अ्भिधत्तेज्धारण करता है 
.. भाषाथ । 


झाथेति | जब प्रथम प्रश्न के उत्तर को पिप्पाल्नाद क्रपि ने समाप्र 
किया तत्पश्चात्‌ आश्वज्ञायन का पुत्र कोशलनामक क्रृषि पूछता 
भया दे भगवन्‌ ! किस उपादान ओर निमित्त कारण से यह प्राण 
उत्पन्न होता है, किस प्रकार करके इस स्थूल्न शरीर मे आज़ाता दे, किस 
निमित्त से शरीर को ग्रहण करता है और किस तरह से यह प्राण, 
अझपान, उदान, व्यान, समान भेद करके शरीर म॑ स्थिर होकर 
शरीर को धारण करता है, ओर फिर शरीर के किस द्वारसे मरते समय 
उत्कमण कर ज्ञाता है, ओर किस प्रकार करके बाहर के झाधिभूत 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ३६ 


भोर झाधिदेव को अथात्‌ पत्च महाभूतों को और उनके अ्रभिमानी 
देवताओं को झथवा इस वर्तमान देह ओर इन्द्रियों को धारण 
करता है ॥ १ ॥ 


सूलम्‌ । 
तस्मे स होवाचातिप्रश्नान्‌ पृच्छसि ब्रह्मिप्रीउसि इति तस्मात्ते5हम््‌ 
व्रवीभि ॥ २॥ 


पदच्छेदः । 
तस्मे, सः, ह, उवाच, श्नतिप्रभान्‌, पृर्छुसि, त्रक्षिष्टः, अ्रसि, दलि, 
तस्मात्‌ , ते, अहम्‌ , श्रवीमि ॥ 


शः 





अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
तस्मे-तिस कोशरूय ऋषि + त्वमन्तू 
के प्रति प्रह्मिप्ठ:-अध्यविषे श्रद्धावा 
न 
हम्निश्चय करके ग्रसि-रै 
सःनवइ पिप्पक्षाद मुनि 30% 
उदाचमरऊद्दता भया कि तस्मात्‌5इसक्षिये 
त्वम्न्तू । इतिरपसा जानकर 
अतिप्रश्नान-श्रति प्रश्नां को अह म्‌>में 
पृच्छुसि-पूछता है तेल्तेरेप्रति 
+ पर तुन्परंतु प्रयीमि-कटद्दता हूं 


भावार्थ । 


तरमा इति । तब पिप्पलाद झआाचाय्य ने उस कोशबह््यक्रूपि से कहा 
कि तुम अति प्रश्नों को पूछते हो मो शाख्रमें मना हे परन्तु तुम ब- 
क्षिप्ठ हो अथांत्‌ बेद के अर्थ के ज्ञाता हो, उत्तम झधिकारी हो, 
तुम्हारे प्रति हम इन प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं, सावधान होकर 


० प्रश्नोप निप टू 


सूलम्‌ | 
आत्मन एव प्राणों जायते यथ्रैषा पुरुषे छायेतस्मिन्नेतदाततम्प- 
कक त्थ पे 
नोकृतेनायात्यस्मिज्च्छरीर ॥ ३ ॥ 


ख्रात्मन:, एवं, प्राया', जायने, यथा, एपा, पुरुषे, छाया, एतस्मिन्‌ , 
एतत्‌ , आततम्‌, मनोकृतेन, आयाति, अस्मिन्‌, शरीरे ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
शात्मन:>परमात्मा स | एतत्‌-यद प्राणतर्व 
प्थ-ही आततमजसमर्पित है 
के होता है 3 मनेभीर 
मा । अस्मिन+्‌इस 
पुरुषे-परुष बिपे शरीरे-शरीर बिपे 
प्षान्यह दृश्यमान | + प्राणु:>प्राण 
छाया-प्रतिबिंब है मनोकृतेन-मनके संकल्पकृत 
+ तथाल्तैसे कमे के वश से 
एतस्मिन->इस परमात्मा बिपे | आयातिनप्रवेश करता है 


भावाथ | 

आ्रात्मन इति | यह जो प्रागा, अ्पान, उदान, व्यान, समान पश्च 
धृत्तिरूप प्राण है सो अ्रक्षय परमात्मा से उत्पन्न होता है, श्रौर उसी 
के आश्रय रहता है, उससे इसकी दृथक्‌ सत्ता नहीं है, जसे लोक मे 
पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुई ज्ञो छाया है वह वास्तवमे सत्य नहीं हे 
ओर न शरीर से अलग है, प्राणों का कारणीभृत जो बत्रह्मात्मा दे 
उसी में आरोपित है, वास्तव में यह नहीं है ओर जैसे प्रतिबिम्ब को 
बिम्ब से अपनी प्रथक सत्ता कोइ नहीं दे तेसे प्राण की भी श्रात्मा 
से प्रथक सत्ता अपनी नहीं है, परमात्मा के ही आश्रित है और मनके 


प्रध्नोपनिषद । है 


सद्भुल्पादिकों से उत्पन्न हुआ जो कम है उसी कम के निमित्त करके 
इस स्थुज्न शगीर में प्रागा प्रवेश करता है ॥ ३ ॥ 
सूलम । 
यथा सम्राठेवाधिक्ृतान विनियदक्रे एतान ग्रामानेतान ग्रामान- 
धितिप्नस्वेति एवमेवेष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक पृथंगेत्र सन्नि- 
धघत्ते ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद'। 
यथा, सम्राट, एवं अविक्तान, विनियुडक, एतान्‌, पग्रामान्‌ , 


एतान्‌, ग्रामान्‌, अधितिष्ठस्व, इति, एवम्‌, एवं, एप;, प्रागा:, इतरान्‌ , 
प्राणान्‌ू, प्रथकू, प्५क, एवं, सन्निघत्ते ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
यथाउजैसे पवम्‌ एघ-वैसे हा 
सप्राटूरराजा प्ष:न्‍्यदह 
भ्रधकारी ज्ञोकों धारन्प्राण 
अधिकृतानः < को याने अपने ' इतरानल्श्रपने से एथक्‌ 
नोकरा को चश्ुरादि इवियो 
इति>-ऐसा । प्रागानर < का ओर भ्रपा- 
विनियुक्के-श्राज्ञा देता ्ढे वि नादि वायका 
+ त्वम-तुम । पृथकरच"्अज्नग 
एतान-इन पृथकृम्भ्रक्षग 


ग्रामान-्प्रामों में 
एतान ग्रामानइन ग्राम में 
अधितिप्ठस्वरस्थित होकर स्वकाये 
में तत्पर हो 


प्वरनिश्चय करके 


कम थिपे नियांग 
सान्निधत्त- यान प्ररणा करता 
दे 


९5 


भाषाथ | | 
यथेति । जिस प्रकार गाता अपने अश्रिकारी मूरर्तोँ को शभ्राज्षा 


देता है कि तुम कुरुक्षत्र दूश आदि में ज्ञाकर बन्दोबस्त करो, उन देशो 


का मेने तुमको हाकिम किया है, इसी प्रकार यह मुख्य प्राण भी 
अपने स भिन्न चश्षरादि इन्द्रियां को भी और अपान अआ।दि वाय्‌ को 


४२ प्रश्निषनोषद | 


इस रारीर के पृथक्‌ २ स्थानों में रखकर उन्त को करमंबियें नियोग 
करता है॥ ४ ॥ 

सूलम्‌ | 

पायूपस्थेडपानम्‌ चछ्ठुः भ्रोत्रे मुसनासिका भ्याम्‌ प्राणः स्वयम्‌ 

प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एपो होतद्धु तमन्न॑ समन्नयति तस्मादेताः 
सप्ताचिपो भवन्ति ॥ ५ ॥ 

पदच्छेदः । 
पायूपस्थे, अपानम्‌, चक्षुः, ओत्रे, मुखनासिकाभ्याम्‌ , प्राणा:, स्वयम्‌, 
प्रातिछते, मध्ये, तु, समानः, एष:, हि, एतत्‌ , हुतम्‌, अन्नम्‌ , समन्नयति, 
हस्मात्‌ , एता:, सप्ताचिंप:, भवन्ति ॥ 


अन्ययः पदाथे | श्रस्वयः पदार्थ 
पायूपस्थे-पुराष मूत्र मोचन दिज्प्रसिदध 
स्थान बिपे पचषःच्यह समान वायु 
झपानम८अपान वायुको हुतम्‌ल्‍भुक्त 
+ स्थापयति-स्थापित करता है अश्वम्‌-अ्रश्नपान को 
खघध्तुःश्रोश्रेटनेश्न अ।र करण बिषे सममश्नयतिनयथायोग्यस्थानों 
मुसनासि- । ७मुख भोर नासिका में प्राप्त करता है 
कामभ्याम्‌ $ बिपे इसी कारण उ- 
ग्राण॒ः-्पाण तस्मात्‌-< दर अग्नि से 
स्वयम्‌स्भापही _( प्राणद्वारा 
ग्रातिघ्ठ॒ते-स्थित द्वोता है पएताः््ये चअक्षरादि 
५ सात ज्योतिः- 
तुत्भार 
सप्तार्थिष:- < स्वरूप मस्तक 
मध्येज्याण अपान के गतज्ञानद्रियां 
मध्यनामि बिपे रूपादि के अदल्य 
समानः-समान वायुरूप भवन्तिरू < करने में समथे 
से स्थित होता है होती हैं 


नोट-मुखना सिका भ्याम्‌ चतुर्थों विभक्ति है परन्तु अर्थ सप्तमी विभक्ति 
का इस मन्त्र बिषे देता है ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ४३ 


भावार्थ | 
पायूपस्थ इति । गुदा झर शिश्न इन्द्रिय में यह प्राणा अपान बायु 
होकर स्थित होताहे, ओर मन्न ओर मृत्र को बाहर निकाल्नता दे, चछ्ु, 
श्रोत्र, मुख, ओर नासिका में प्राण आपहदी स्थित होकर गमनाउगमन 
क्रियाको किया करता है, शरीर का मध्य देश जो नाभि है उसमें समान 
रूप से यह प्राण स्थित होता है, और भक्षण किये हुये अन्न के रसको 
नाडियो में विभाग करके बांटता है, ओर इसी कारण दो ओरोन्न, दो 
नासिका, दो नेत्र, एक मुख ये सात अग्नि की जारटे कही जाती हैं, 
झयोर अन्नादि के भोगने में और रूपादि के प्रहण करने में समथ 
होती हैं ॥ ५ ॥ 
समूलम । 
हृदि ब्ेष आत्मा<जैतदेकशर्त नाडीनां तासां शर्त शतमेकैकस्पां 
द्रासप्रतिद्वोसप्रतिः प्रतिशाखानादीसहश्लाणि भवन्त्यासु व्यान- 
श्चरति ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 
हृदि, हि, एप:, आ्रात्मा, अत्र, एतत्‌, एकशतम्‌, नाडीनाम्‌, 
तासामू, शतम्‌, शतम्‌, एकेकस्याम्‌, द्वासप्रतिद्वांसप्नति:, प्रतिशाखा- 
नाडीसहस्राणि, भवन्ति, आसु, व्यान:, चरति ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
एषःव्यह प्रसिद्ध एकशतम्‌-पएकसो एक प्रधान 
आत्माजजीवास्मा नाड़ी हैं 
हिलनिमश्वय करके तासामूल्‍लउन 
इृदिन्द्दयाकाश बिय नाडीनाम-नाडियों में से 
स्थित है एकेकस्थाम-पक पृकनाड़ी बिये 
अजअजर-तिस हृदय विफे शर्त शतम्‌स्सो सौ नाड़ी के 
पतत्‌-यद विस्तार से 


9० प्रश्नापनिषद्‌ | 


दासप्ततिद्ठो- ! _ बहत्तर बद्धत्तर ह- भवन्तिल्‍्द्दोती हैं 
सप्ततिः ५ जार आखसु>इन नाढ़ियों बिपे 
प्रतिशाखा ना- | _प्रतिशाखा ना- ठयानः>व्यानवायु 
डीसदस्त्राणि $ दियां चर।तिज"संचार करता है 


नोट-प्रथम हृदयाकाश बिपे १०१ मुख नाड़ी हैं, तिन नाड़ियों 
में से हरएणक नाड़ी से सो सो नाड़ी निकली हैं, इसलिये एकसौ 
एकको सोके साथ गुणा करने से दशहजञार एकसों १०१०० नाड़ी 
हुई, फिर तिन एकहजार एकसो नाड़ियों में से हरएक नाड़ी में से 
७२००० बहृत्तर बहत्तर हजार नाड़ी निकली हैं, तिन बहत्तर हज्ञार 
को दशहजार एकसो के साथ गुणा करने से ७२७२००००० बहत्त- 
ग्करोड़ बहत्तरलाख नाड़ीहुई, तिन में १०१ अआऔओर १०१०० जोड़ने 
से कुल्न ७२७२१०२०१ नाड़ी हुई है 
भावाथे । 
हृदीति | अत्र नाड़ियों के उत्पत्ति के स्थानकों कहते हैं ॥ हृदि ॥ 
हृदय कमल में यह जीवश्मात्मा प्राण रहता है, इसी हृदयदेश से एकसो एक 
१०१ प्रधान नाड्िय निकसी हैं, उन एकसो एक नाड़ियों में से हरएक 
नाड़ी से एक २ सो नाड़ियां की शाखाये निकसी हैं, ओर सब नाड़ी 
शाखाओं की संख्या एक ऊपर दश हजार द्वोती हू, इन नाड्ियां में 
से हरएक नाड़ी से बहत्तरहज्लार ७२००८ नाड़िये निकसी हैं, यदि 
एकसी ऊपर दुशहज्ञार १०१०० नाड़ियों को बहत्तरहज्मार ७२००० 
से जो गुणा किया जाय तब बहत्तरकरोड़ ओर बहत्तरल्नक्ष सब नाड़ी 
हुई ७२७२००००० होती हैं इन में यदि १०१ प्रधान नाड़ी और 
१०१०० शाखा नाड़ी जोड़ी जाय तो ७२७२१०२०१ होती हैं 
काइ आाचाय्य ऐसा कहते हैं कि एकद्दी नाड़ी सब नाड़ियों का मूलमृत 
: सुषुम्ना मामवाल्ली नाड़ी. हृदय से निकसी हे, झोर उसी से शाखावत्‌ 
_दश नाड़िये निकसी हैं उन दश नाड़ियों में से हर एक माड़ी से नव 
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नव ६० नाड़िये निकसी हैं, श्लोर दश शाखावाली नाड़ी फो उनकी 
नव्बे प्रति शाखा नाड़ियों के साथ मिल्ना देने से एकसो नाड़ी होती हैं, 
ध्पोर इन एकसो नाड़ियों मे से हर एक नाड़ी से एक २ सा नाड़ी 
आर निकसी हैं, तब इनका सब जोड़ दशहजार एकसो एक नाड़ी हुई, 
फिर उन्हीं के मध्य में से हर एक नाड़ी से बहत्तर २ हजार नाड़ी 
निक्सी हैं श्रगर उनको दश हज़ार के साथ गुणा किया जाय तब 
बहत्तरकरोड़ नाड़ी होती हैं, इनके साथ दुशहजार एकसो एक नाड़ी के 
मिन्नाने से सब बहत्तरकरोड़ दशहजार एकसो एक नाड़ी होती हैं 
७२००१०१०१ इन्हीं सूक्ष्म नाड़ियों में प्राण व्यान वायु होकर 
गमन करता है इन्हीं सूक्ष्म नाड़ियों में व्याप्त होकर सब्र शरीर के 
सूक्ष्म व स्थूल अवयवों में घूमता है ॥ ६ ॥ 
सूलम। 
अथैकयोध्वे उदानः पुएयेन पुण्य लोक॑ नयाति पापेन पापम्ुभा- 
भ्यामेव मनुष्यलोकस्‌ ।। ७ ॥ 
पदच्छेदः । 
ध्रथ, एकया, ऊध्वः, उदान:, पुणयेन, पुगययम्‌ , लोकम्‌, नयति, 
पापेन, पापम्‌ , उभाभ्याम्‌ , एवं, मनुष्यलोकम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
अथर>अब पिप्पल्लाद मुनि + स£भोर 
कहते हैं कि पापेनजपापकर्म से 
पकया<एक सपुम्णा नाडीद्वारा पापम्‌-नरकादिद्वो कको 
ऊध्वैः-ऊध्व॑ को उत्क्रान्त + चज्ओर 
डा उभाभ्याम्‌ल्‍ूपुण्य पाप श्रिश्रित 
उदानःञउदानवायु कमे से 
+ दे'दिनम्‌>जीव को मनुष्यलोकम-मनुष्यद्ोकको 
पुएयेन-पुण्यकर्म से प्वरूनिश्रय करके 


बिके 


पुणयम्‌ लाकमूनपुण्यक्षोक को... नयतिन्‍”आप्त करता हे 


४६ प्रश्नोपनिपद्‌ | 


भावार्थ । 


अधथेति । अब उदान वायु के स्थान और उसके उत्क्रमण को 
कहते हैं || अथेति ॥| यद्यपि उदान वायु सब नाड़ियो में विचरता है, 
तथापि एक सुपुम्गा नाड़ी के मार्ग से ही ऊध्वलोकों में शरीर छूटते 
समय लजिंगशरीर संयुक्त जीव को लेकरके जाता है, पुययकर्मांवाले को 
पवित्र देवादि योनिर्यों में प्राप्त करता है, ओर पापकर्मोवाले को पाप- 
योनियों में याने पशु या नरकादिकों में ल्लेजाकर प्राप्त करता है, ओर 
मिश्रित कम्म के करनेवाला को मनुष्ययोनि को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


मूलम्‌ | 
आदित्यो ह वे वाद्य: प्राण उदयत्येप होने चाप्त॒प प्राणमनुशद्यानः 
पृथिव्यां या देवता सेपा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स 
समानो वायुव्योनः ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः । 
आदित्यः, है, वे, बाह्य:, प्राण, उदयति, एपः, हि, एनम्‌, चाकश्न- 
पम्‌ , प्राशम्‌ , अनुगृहणान:, पृथिव्याम्‌ , या, देवता, सा, एषा, पुरुषस्य, 
अपानम्‌ , अवष्टभ्य, अन्तरा, यत्‌ू, आकाश:, सः, समान:, वायुः, 
व्यानं; ॥ 


अन्वयः पद.थ , अन्वयः पदार्थ 
+ यःञजो [ झनुएहीत करता 
रे हुआ भर्था 
द्द वै्प्रसिद् अनुगद्वानः कर के ग्रहण करे 
आदित्यःल्सूय | में समर्थ करता 
दिरनिश्चय करके [ हुआ 
पनम्‌लन्‍्इदस उदयतिजउद्य को प्राप 
चाक्ष॒ुपम्‌्-चक्ष बिये स्थित होता हे 


प्राणम्‌स्पाण को + सःन्‍्सोई 
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पथष:ः-मह अन्तरा-मध्य बिये 
बाह्यःन्वाह्म अाकाश:-भ्राकाशरूप 
प्राण॒ःल्प्राण है समानःज"समान 
+ तथा-तैसेईी वायुःल्वाय है 
पृथिव्याम्‌-एथिवी बिपे भ्रमि- सोद व्यष्टि श्र- 
मानी + सः--८ तर समान वायु 
“पर श्रनुग्रह क- 
हक, मि ६रता है 
दे प्र 
देवता हे णद्द आह 
ही जो बाह्य समष्टि 
जि आल, यत-५ “ने वायु बहा 
पुरुषस्य-पुरुष के +* लोक से पाताक्ष 
अपानमतअपान वायु को | लोक पय॑न्‍्त 
नीचे के त्फं व्यानःन्‍्य्याप्त है 
अवष्टभ्य-आकर्पण करके [ सोई अन्तर व्यष्टि 
+ स्थिता-स्थित है + सः>< "यु १र अनुप्रइ 
+ चत्चोर | करता हुआ बर- 
यत्‌जजो | तता है 


नोट-ज्ञो सूर्यरूप समष्टि प्राण वायु है सोई व्यष्टिरूप प्रागा वायु 
होकर प्राणियों के चक्न बिपे स्थित दे, जो अग्निरूप समष्टि प्राणवायु 
प्रथिवी बिपे स्थित है, सोई व्यषध्टिरूप अपानवायु होकर प्राणियों के 
नीचे के भाग त्रिपे स्थित है, जो समट्टि प्रागावायु ध्न्तरिक्षन्तोक विपे 
याने स्वर्ग और प्रथित्री के मध्यभाग विष जो आकाश दे तिस बिपे 
ज्ञो समष्टि प्राणावायु स्थित है सोई व्यप्टिर्प समानवायु होकर प्राणियों 
के मध्यभाग बिषे स्थित है, ओर जो समष्टि प्राणवायु बाहर ब्रह्मजोक 
से झेकर पातान्नल्लोक पयन्त व्याप्त दे सोई व्यप्टिरूप व्यानवायु होकर 
सम्पूणा प्राणियों के अन्तर नख शिख पयन्त रिथित है, इसी ज्षिये समष्टि 
प्राणावायु के सहायता विना व्यष्टि प्राणवायु जो प्राणियों के शरीर 
बिषे स्थित है नहीं रह सक्ता दे ॥ 


४८ प्रश्नोपनिषद्‌ । 


भावार्थ । 
श्रादित्य इति | सूयमगडल अभिमानी जो पुरुपरूपी वाह्य मुख्य 
प्राण है वह उदय होता हुआ जीवों के चक्न विषे जो प्राण हे उसपर 
अपने प्रकाश से अनुम्रह करता हुआ उन चक्नल॒व्रों को रूप के प्रहणा 
करने में सामथ्य करता है, ओर प्रथिवी अ्रभिमानी ज्ो प्राण देवता 
है बह पुरुर्षों के स्थृल्न शरीर के अपान वायु को अपनी तरफ खेंचता 
है और उसपर अनुमप्रद्‌ करता है और इसी कारण यह शरीर स्थित 
रहता है, यदि बह प्रथिवी में रहनेवाला प्राणवायु जीवों के अपानवायु 
पर झनुग्रह न करे तो शरीर भारी होकर गिर पड़े याने रुकावट के 
कारणा ऊर्ध्व को प्राणावाय के बल से उड़जाय सूथ व प्रृथ्वी के बीच 
में ज्ञो श्राकाश है उसमें जो प्रागावायु स्थित है वह जीवों के शरीर 
के मध्यविषे समान वायु की सहायता करता है झोर जो बाहर की 
प्रसिद्ध प्राणवायु है सोइ जीवां के व्यानवायु की सहायता करता है 
तात्पर्य इसका यह है कि यदि बाद्य प्रागावायु जीवां के श्रभ्यन्तरी 
प्राणावायु की सहायता न करे तो उनके शरीर स्थित नहीं रहसक्ते हैं॥। ८ ॥ 
मूलम | 
तेजो ह वे उदानस्तस्पादुपशान्ततेजाः पुनभेवमिन्द्रियमनसि 
संपद्यमानेः ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 
तेज्न:, है, वे, उदानः, तस्मात्‌, उपशान्ततेजञा:, पुनभत्रम्‌ , इन्द्रिये:, 
मनसि, सम्पद्ममाने: ॥ 


ग्रन्वयः पदार्थ 
तस्मात्‌5३ सलिये 


शनन्‍्वयः पदाथे 
हद वे-निश्चयकरके उत- 
क्रान्तिप मे वाला! 


उदानः>उदानवाय + तस्य ! _उसके निकलने 
तेजःस्तेजस्वरूप हे + उन्क्रान्तों $ पर 
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मरण निकटको | सम्पद्यमानेः-्प्रवेश करते हुये 
५७५७ ७७५ | हि कक इन्द्रियेः-हम्दियों के संग 
मनसिज्मनकी भावना पुनभवम्‌5शरीरान्तरको प्राप्त 
बिषे होता हे 


तेन्नो ह वै इति। दाइ ओर आग करनेवाली जा प्रसिद्ध तेज्रूपी 
समष्टि बाह्यवाय है याने सत्र पदार्थों को वंश देनेवाली जो वायु हे वह 
जीवबोंके व्यष्टि उदानवाय पर अनुग्रह करता है ओर इसीकारशणा वे तेजस्वी 
प्रतीत होते हैं याने जीते रहते हूँ, जय पुरुष के शगीर भे तेज उन्द्िन्न 
हो जाता है, तब वह इस शरीर को त्याग करके शरीरान्तर को प्राप्त द्वोता 
है, शरीर के त्यांगकाल मे प्रथम इन्द्रियगण अन्तःकरगार्म प्रवेश कर 
जाती हैं तत्पश्चात्‌ जीव, इन्द्रियां और मन आदिकां के सहित शरीरन्तर 
को प्राप्त होजाता है ॥| ६ ॥ 


का हि. आर बा 
यतित्तस्तेनप प्रागमायाति प्रागस्तेजसा यक्रः सहात्मता यथा 


संकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १० ॥ 
पदच्छेदः । 


यचित्त:, तेन, एप:, प्रयाम्‌, आयाति, प्रागा:, तेत्नसा, युक्त, सह, 
पझ्रात्मना, यथा, सहुल्पितम, लोकम्‌, नयति ॥ 


अन्धयः पदाथे | अ्न्वयः पदार्थ 
यश्चितः-मरण समय पुरुष तेजसा-उदान वायू से 
का जमा चित्त दोताहे युक्रःन्‍युक्र होताहुआा 
लेनजडस चित्त करके आत्मना सहःभपने खाथ 
प्ष:-यह जीव । + जीघम्‌-जीवको 
ग्राणम्‌"ज्आाण को । यधथासंकल्पितम>ठ सके. संकर्पक 
झायाति-प्राप्त होता है झनसार 


नः चजओ श | लोकम>यो 'निको 
प्राण॒ः-प्राण | नयतिन्म्राप्त करता है 


४० प्रश्नोपनि५ दृ। 


भावार्थ । 

यथित्त इति | कर्मा के अनुसार मरणकाल में इस जीव का चित्त 
जिस जिस देवता मनुष्य पशु श्रादिक योनियां की ओर जाता हे उसी 
उसी योनि में बह अभिमानी जीव सहित इन्द्रिय देवताओं के ओर मन 
झादि प्रन्तःकरणा के ज्ञाकर उत्पन्न होता है, मरण काल में 
मुख प्राण तेमरूपी उदानवायु से संयुक्त होकर भोक्ता जीव को उसके 
कम जन्य सेकलूप के अनुसार कम्मकल्न भोगाने को ज्ञाकल्लोकान्तर देह- 
देददान्तर में लेजाता है ॥ १० ॥ 


सूलम । 
य एवं (विद्वान भाण वेद न हास्य प्रजा हीयते5मृतो भव॒ति तदेप 
श्लोक: ॥ ११ ॥ 
पद॒च्छुद: । 
यः, एवम्‌ , विद्वान, प्रागाम्‌, बेद, न, हू, अस्य, प्रजा, हीयते, 
झमृत:, भवति, ततू, एपः, श्ल्ोकः ॥ 


अन्वयः पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
य:-जो ञ्नहीं 
एवम>हस प्रकार दीयतेजडीन होती हे 
विद्वानन्वृद्धिमान्‌ परुष + चजनओर 
प्राणम-"प्राण को + सः्न्‍्वद्द 
बेद्रजानता है अम्ृतः>अमर 
अस्य-ज्उस प्राण उपासक भवतिन्होता है 
की तत्‌-इस बिपे 
प्रजानसंतति एप:ःच्यद श्रागेवाला 
हा-इस छोक विष श्लोकः-मंत्र प्रमाण है 
भावाथे | 


य इति | प्राण के स्वरूप को कथन करके अब प्राण की उपासना 
को कथन करते हैं || य इति ।| जो विद्वान्‌ पुरुष पूर्वोक्त प्रकार करके 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ५९ 


प्राणों को ज्ञानता है तिस प्राणोपासक विद्वान की सन्‍्तति कदापि 
नष्ट नहीं होती हैं शोर शरीर के पात होने पर वह धह्ममरभाव को 
प्राप्त होता है, इसी अथ को अआगेवाला मन्त्र भी कहता है ॥ ११ ॥ 


सूलम | 
उत्पत्तिमायतिं स्थान विभुले चेव पश्चथा अध्यात्म चेव प्राणस्य 
विज्ञायामृतमश्नुत विज्ञायामृतमश्नुत इति १३ प्रश्नः ३॥ १२॥ 
पदच्छेदः । 
उत्पत्तिम्‌ , आायतिम्‌, स्थानम्‌ , विभुत्वम्‌ , च, एव, पश्चथा, अध्या- 
त्मम्‌ , च, एव, प्राणस्य, विज्ञाय, अमृतम्‌, अश्नुते, विज्ञाय, अम्र॒तम्‌ , 
अश्नुते, इति ॥ 


) 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदा्थे 
इ।तिजऐसा पञश्चथा-उसके पांच प्रकारके 
+ प्राणोपासकःल्याणका उपासक | विभुत्वम्‌ एव"ध्यापकत्व को 
प्राखस्य-प्राण के ज-भोर 
उत्पत्तिम्‌-उत्पक्ति को अध्यात्मम-भध्यात्म को 
+ चम्भोर एयनभी 
आयतिम्‌्-शरीर बिषे उसके विशाय-”भक्नी प्रकार जञामके 
आगमन को अम्ततम्‌्जमोक्ष को 
+ चरऊआार अएनुतेजप्राप्त ढोता है 
स्थानम॒-"शररार बिषे उसके विज्ञाय-भक्ती प्रकार जानके 
स्थान को अम्ततम्त्म।/क्ष को 
+ चलज्भोार अषए्नुतेउप्राप्त होता है 
भावाथे । 


उत्पत्तिमिति । मुख्य प्रागा की परमात्मा से उत्पत्ति है और मन 
करके किये गये ज्ञो कर्मों के ध्रमाउथमंरूपी संस्कार हैं उन्हीं के प्रग्गा 
करके प्राण शरीर में प्रदेश करता है, ओर अपने को पांच विभाग 
करके र्थित द्वोता है, भो प्राण सूरयादिल्लोकों में ओर आकाशादि पंच 


५२ प्रश्नो पनिषद्‌ । 


महाभूतों मैं स्थित है, वह गाज़ा की तरह है वह अपनी प्रज्ारूपी जीव 
संयुक्त प्राणों पर अनुग्रह करता दे, ओर तब द्वी जीव कार्य के करने में 
समर्थ द्वोता है, जो कुछ विद्यमान है, सब प्राणों की ही विभूति है, 
इसीसे इसको अ्रध्यात्म भी कहते हैं जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार करके 
प्राणों को जानता है, वह हिरययगभ की सायुज्यतारूपी मोक्ष को प्राप्त 
होता है, अथांत्‌ आत्मानन्द को प्राप्त होकर आवागमन से रहित दी 
जाता है ॥ १२ ॥ 
इति तृतीय: प्रश्न: ॥ 
सूलम्‌ । 
अथ हेने सोय्योयणो गाग्ये)पप्तच्छ भगवन्नेतस्मिन पुरुषे कानि 
स्वपन्ति कान्यस्मिन्‌ जाग्रति कतर एप देवः स्वम्नान्पश्याति कस्पेतत्‌ 
सुख भवति कस्मिन्‌ नु सर्चे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
अ्रथ, ६, एनम्‌ू, सोयायगा:, गाग्य:, पप्रच्छ, भगवन्‌, एतस्मिन्‌, 
पुरुष, कानि, स्वपन्ति, कानि, अस्मिन्‌, जाग्रति, कतरः, एपः, देवः, 
स्वप्नान्‌, पश्यति, कस्य, एततू, सुखम्‌, भवति, करिमन्‌, नु, सर्वे, 
सम्प्रतिष्ठिता:, भवन्ति, इति ॥ 


अच्तय: पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
अथू्ऊततीय प्रश्न के पप्रच्छुत्प्रश्न करता भया 
पश्चात्‌ कि 
प्रसिद्ध भगवन-द भगवन्‌ 
एनम-पिप्पक्षाद मुनि से पएतस्मिन्‌-इस 
गाग्यः-गर्गगोत्र. बिषे पुरुषे-पुरुष बिपे 
रे €् ९ 
उत्पन्न हुआ कानि-कोन इन्द्रियां 
सोर्यायणः-सौरयायण नामक [ सोतो हैं अर्थात्‌ 
स्वकाय स रद्दित 
ऋषि स्वपन्ति+4 » 
है। विशञाम क- 


इति+ऐसा रती हैं 


प्रश्नो पनिषद्‌ । ५३ 
ख-भोर प्‌तत्‌-इस सुषुस्ति अवस्था 
असख्मिन-हस सप्तप्रुष बिपे बिपे प्रसिद्ध 
कानिल्‍जकोनसी इन्द्रियां सुखम>सख 
ज्ञाग्मतिजजागती ह याने व्या- भवतिनन्‍दहदोता है 
पार को करती नुरप्रोर 
कतर:-कोन कस्मिन-किस बिफे 
प्षःचज्यह सर्वे>सब इन्द्रियां 
देवः-देव 


( जाग्रत. ओर 
| 53 से 
सम्प्रतिष्ठिताएर< ... मै ण आन- 
दित ब्यापार- 
। रहित हो भानंद 

सर 


( स्वप्नोकी भ्रथात्‌ 

स्वप्तान- | स्वप्नावस्था बिषे 

ह| जञाग्रवत स्वप्नके 
व्यापारों को 


पश्यति-देखता द्दे 
कस्यरकिस पुरुष को भवन्तिज्प्रवेश करती हैं 
भावार्थ । 
अग्रेति | कोशह््यनामक कऋपिके प्रश्नके अनन्तर सोर्य्यायणि गर्ग- 
गोत्रवशी पिप्पल्लाद मुनिसे पूंछता भया ॥ हे भगवन्‌ ! इस हाथ पांब- 
वाले शरीर में कौन कौन इन्द्रियां शयन करती हैं अथात्‌ स्वकार्य से 
रहित होकर विश्वाम करती हैं ओर कोन इन्द्रियां इस शरीर में ज्ञागती 
हैं अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में अपने व्यापार को करती हैं झोर इस कार्य 
कारणारूपी संघात में कोन देव अं पश्यामि अदं श्णोमि में देखताहूं, 
में सुनताहूं ऐसा अनुभव कग्ता हे, ओर यही स्वप्न के गजर्थादिकों को कौन 
रचता है व देखता है ओर जाग्रतू व स्वप्न के उपरत होजाने पर 
कोन देव सुपुप्ति के सुख को भोग करता है ओर फिर क्रिस देवता बिष 
सम्पूरा प्राण इन्द्रियादि एकता को प्राप्त होकर क्नीन हो जाती हैं।॥ १ ॥ 
सूलम । 
तस्मे स होवाच यथा गाग्येमरीचयो35केस्याउस्तड्रच्छतः सवो 
एतस्मिस्तेनोमएडल एकीभवन्ति ताः पुनः पु नरुदयतः प्रचरन्त्येबं ह 


५४ प्रश्नो पनिषद्‌ । 


बेतत्सवेम्परे देवे मनस्पेकीमवान्ति तेन तहोंप पुरुषो नःथृंगोति न 
पश्यति न जिप्नति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादले नानन्द- 
यते न विछज्यते नेयायते स्वपितीत्याचक्नते || २ ॥ 
पदच्छेदः । 

तस्मे, सः, है, उवाच, यथा, गाग्यमरीचय:, अर्कस्य, अ्अस्तम्‌, 
गच्छतः, सर्वा:, एतस्मिन, तेजोमगडले, एकीभवन्ति, ता, पुनः, पुनः, 
उदयत:, प्रचरन्ति, एवम्‌, है, वा, एनत्‌, सबम्‌ , परे, देव, मनसि, 
एकीमवन्ति, तेन, तहिं, एपः, पुरुष:, न, झ्गोति, न, पश्यति, न, 
जिम्ति, न, रसयते, न, स्पृशते, न, अभिवदते, न, आदत्ते, न, 
अनन्दयते, न, विसृज्यते, न, इयायते, स्वपिति, इति, आचक्षते | 


अन्वयः पदार्थ | अ्रन्वयः पदार्थ 
तस्म>तिस गार्य के प्रति ताः-वे किरण 
सः>वह पिप्कलादमुनि पुनः पुनः८फिर 


हु-निश्चयकर के 
उदवाच-कहते भये कि 
गारयेजदे गाय 
यथाजजैसे 
अस्तम्‌-भ्रस्त को 
गच्छुतः-प्राप्त होते हुये 
अकेस्यच्सूये के 
सववाः>सब 
मरीखयः-किरण 
पतस्मिन्‌>उस सूयरूप 
तेजेाम ड ले-ते नोम डल बिपे 
एकी भवन्ति-एकता को प्राप्त हो 
जाते हैं 
. ऋामाजोर 
उद्यत भ्न्ठ दय हो तेहुये सूभे के 


प्रचरन्ति-फेल नाते हैं 
पवम्‌ एव-ऐसे ही 
यदा"जब 
एुतत्‌-पह 
सर्वेमजसव विपय ह्र्द्रियां 
परे देवेन्चक्षरादि देवों का 
परमदेव 
मनसिजमन बिपे 
पकी भवस्ति-एकता को प्राप्त हो 
जाती हैं 
तद्दि-तव 
तेन-तिस फारण 
एषपः्यह्‌ 
पुरुष :-पुरुष 


न श्टणोति-त सनता है 


प्रश्नापनिषद । ४ 


न पश्यतिजन देखता है न विसजतेजन मलमृत्र को 
न जिप्नति-न सूंघता है र्पागता है 


ऊ रे 
न रसयते-न रस लेता है ने इयायले5न गमन करता है 
न स्पृशते-न स्पशे करता है 


02 कप + परन्तु-परंतु 
न झाभथवद्तनन बाखता हू स्वपिति हर 
न आदत्तिेजन प्रहण करता हल स्वपिति इतिज>साता है ऐसा 


न झानन्द्यते-न भ्रानंदित होता है अआाचक्षते-कहते हैँ लोक बिणे 
भावाथे । 

तप््मा इति | पिप्पल्लाद आचाय कहते हैं कि स्वप्नावस्था मे मन और 
प्रागों से भिन्न जितने इन्द्रिय ६, वे सब सोजाते है और इसी बातके 
पुष्ट के लिये दृष्टान्त को दिखाते हैं, हे गाग्य ! अभसे सायकझ्काल समय 
जब सूख्य अस्तभाव को प्राप्र होता है, लब सूख्य की सम्पुगा किरणों 
उसी तेज्ञोरूप सूय्यमयडष्त में प्रवेश कर जाती हैं, फिर दूसरे दिन जब 
सूर्य उदय होता है, तब फिर सृथ्य की सम्पूर्ण किग्णं चारों दिशों में 
फेल्न जाती हैं, इसी प्रकार सम्पूगा वागादिक इन्द्रियां भी मन में जो 
सब उव्यवहारों का साधक है स्वप्न व स॒पुप्ति काज्ष बिपे लय को प्राप्त 
होजाती हैं ओर फिर जाग्रत्‌काल में उठकर मनदेव की प्रेरणा करके 
स्वकाय करने लगती हैं, जब इन्द्रियां मन त्रिप लीन रहती हैं, तब यह 
ज्ञीव न सुनता दे, न देखता है, न सूंघता हे, न ग्स ल्लेता है, न स्पर्श 
करता है, न बोलता है, न प्रहण[ करता है, न त्यागता है, न गमन 
करता है, न सुख भोगता है, ओर न मल्ल मृत्र का विसर्जन करता है, 
ओर विद्वान क्ञोग कहते हैं कि अब यह पुरुष शयन करता है ॥२॥ 


सूलम्‌ । 
प्राणाग्गय एवैतस्मिन पुरे जाग्रति गाहैपत्यो ह वा एपो5पानों 


व्यानो अन्वाहाय्यपचनो यद्वाइपत्यात्मणीयते प्रणयनादाहबनीय; 
प्राण; | २ ॥ 


५६ प्रश्नों पनिषद | 
पदच्छेदः । 
प्रागाग्नयः, एवं, एतस्मिन्‌, पुरे, ज्ञाग्रति, गाहपत्यः, हू, वा, एप:, 
ध्पपान:, व्यानः, अन्वाहायपचनः, यत्‌, गाहपत्यात्‌, प्रणीयते, 
प्रशायनात्‌, आहवनीय:, प्रागाः ॥ 





अन्वय: पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
पतस्मिन-#इस नवद्वारवाले | व्यानः>्ठ्यान वायु 
पुरेन्देह बिपषे चक्षरादि अ्रन्वाहार्यपचनः-दक्षिणार्नि नामा 
करणके सुपृप्तिसमय ; अगिन है 
प्राणाग्नयःज्प्राणादि पांच वायु | यत्रजो श्रग्नि 
अग्निरूप |... प्रणयनात्‌त्ञ्णयन योग्य याने 
पवनद्दी । ल्लेआाने योग्य 
जाग्रतिन्‍जागते रहते हैं... गाहेपत्यात्‌-गाहंपत्य श्ररिनि से 


ह वानउन पांचों बिपे | प्रणीयते-लाया जाता है 
प्षः-प्रसिद्ध यह सप्न्वद्द 
| 
| 
| 
| 


अपानः-भ्रपान वायु प्राण :-प्राण 
गाहपत्य:-गाईपत्यारिन हे शाहवनीयः-श्राहवनीय नामक 
+ चजओोर अग्नि है 


नो2-गाहंपत्याग्नि-दक्षिगा ग्नि-अआहवनीयाग्नि-ये तीन प्रकार के 
श्यग्नि यज्ञ आदि बिपे प्रसिद्ध हैं ( १ ) गाहपत्याग्नि यज्मान के वाम 
कुगड का अग्नि है ( २ ) ओर दक्षिगारिन यजञमान के दहने कुयड 
का अग्नि है ( ३ ) ओर अआहवनीयाग्नि वह अग्नि है जो गाई- 
पत्याग्नि से निकालकर मध्य अग्निकुग्ड बिपे स्थापन कियाज्ञाता है ॥ 
भावाथे | 

प्राणाग्नय इति ॥ सुपुप्तिकाल में इस नवद्वारवाले देह त्रिषे जो प्राण, 
अपान, उदान, व्यान, समानरूपी पांच अग्नि हैं वेइ जागते हैं, अ्पान- 
वायु मलमूत्रको नीचेकी तरफ़ फेंकता हे इसलिये यह गाहँपत्य अग्नि 
स्थानापन्न है, व्यानवायु भोजनादि को पचाता है इसलिये वह अन्वा- 
द्वाय्य पचनरूप अग्नि है, अर्थात्‌ दक्षिगाग्नि है जैसे दक्षिगाग्नि हृवन 


प्रश्नो पनिषद्‌ | ५७ 


करने के कुगड में दक्षिण ओर स्थित होती है तैसे व्यानवायु भी डृदय 
के पांच छिद्रेंमि से दक्षिणावाले छिद्रमे स्थित है ओर इसी कारगा 
व्यान को दक्षिणाग्नि कहा है ओर जसे अग्निद्रोत्री के हवनकुणड में 
निरन्तर स्थित जो कि गाहपत्याग्नि है उस भध्यग्नि से अल्लनग अग्नि 
निकाल करके होम के लिये आहवनीय अरिनि होमके कुगड में रक्‍्खा 
ज्ञाता है नेसेद्वी ददयछिद्र में स्थित जो अपानवायु है, उसीसे निकस 
करके प्राणावायु बाहर भीतर नासिका आादिद्वार से आनाजाता है, यहदी 
आाहवतनीय स्थानापन्न अग्नि है, यड़ मुखअग्नि है, पूत्रमन्त्र में श्रपान व्यान 
समान ओर प्राणके साथ गाहपत्याग्नि दक्षिणापत्याग्नि, झाहवनीय 
अग्निको विधान किया है शव इस मन्त्रम समान वायुकों दोतृत्वरृषटि 
से विधान करते हैं || ३ ॥ 
समूलम | 
यदुचुक्ासनिःश्वासावेतावाहुती सम नयतीति स समरानः 
मनो है वाव यजमान दृष्ठफलमेवोदानः स एने यजमान 
महरहत्रेह्मगपय।ति ।। ४ | 
पदच्लेदः । 
यत्‌ , उच्छूसनि:श्वासो, एतो, आदुती, समम्‌, नयति, इति, सः, 
समान:, मनः, हे; वाव, यज्ममानः, इटफल्लम , एवं, उदानः, सः, एनमू , 


यजमानम्‌ , अहरदह:, श्रह्म, गमयति ॥ 


अन्वयः पदार्थ ! श्रन्चय पदार्थ 
यतू>जो समम्‌-समानत/को 
परतो-इन प्रसिद्ध नयति-प्राप्त करता है 
उच्छूस ! _ऊध्ते श्वास सः समानःल्सो समान वायु है 
निःश्वासी ५ भष:ःश्वासरूप हूं घाय>दस भगिनहोंत्र कुंढ- 
झाहुती-भाडुतियों को रूप शरीर बिके 


इति-शसप्रकार मनःख्सन 


प्ट् प्रश्नोप॑ निषदू | 


यजञ्ञमानःव्यशक। कर्ता है एनम्‌>इस मनरूपी 
उदानः>ठदानवायु यअमानम्‌ज्यजमान को 
प्वनदी अहरह:-प्रतिदिनसपषप्ति- 
तस्यथ"उसका काक्षबिपे 
हृए्फलम्‌ल्दस्छितफल हे. | प्रह्म ्बद्मको 
ःस्सो उदान वायु .' गमयतिन प्राप्त करता हे 
भावाथ । 


यदुरूछा सेति | जस होता अथांत्‌ हवन का करनेवाल्ा प्रात:- 
काल ओर सायकाल दो आहुती को अग्नि मे प्रक्षप करता हैँ याने 
डालता हैं, तेसेही मुख ओर नासिका दो अ्रग्निकुगड हैं, इनम श्वार्सों 
का आना जाना मानो दो श्याहुती हैं, इन्हीं को उन हवनकुयगडो में 
समान वायु आहुती दता है, इसलिये होता उपासक अपनी टष्टि को 
इनमे ही लगाये रकण, ओर इस अ्यग्निहोत्ररूपी यज्ञ का कर्नेवाला 
यजमान मन है, और इस यज्ञ का इष्टफ्ल उदान वायु हैं क्‍योंकि 
मरणाकाल मे उदानदही स्वरगंरूपी फल्ल मनसंत्र जीवका प्राप्त करता है 
ओर सुपुम्गानाड़ी द्वारा स्वग को लेजाता है ओर आनंद को प्राप्त 
करता है झार जबतक मनरूपी यज्ममान इस शरीर में रहता है, 
तबतक उदान वायु उसको प्रतिदिन सुपुप्तिकाल में आनन्दरूप श्रह्म को 
प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 


मलम्‌ | 
अन्रैष देवः स्वप्ते महिमानमनुभवति यव्दृ४द४मनुपश्यति श्च्त 
भ्रुतभवाथमनुथणाते देशदिगन्तरैश्च पत्यनुभृतं पुनः पुनः प्रत्यनुभ- 
बति हृ्ट चादृ४ च श्रुत चाथुत चानुभूत चाननुभूत॑ च सचासच्च सर्व 
पश्यति सवेः पश्यति ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः 
कऋतन्र, एप, देव:, स्तर, महिमानम्‌, अनुभवति, यत्‌ , दृष्टम्‌, इृष्टम्‌, 


प्रश्नो पनिषद्‌ । ५६ 


झानुपश्यति, श्रतम्‌, श्रतम्‌, एव, अर्थम्‌, अनुश् गो ति, देशदिगन्तरे:, 
च, प्रत्यनुभतम्‌, पुनः, पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टमू , च, भरृष्टम्‌, च, 
श्रतम्‌ , च, अश्वतम्‌, च, अनुभुतम्‌, च, अननुभूतम्‌ , च, सतू , व, 
असत्‌ , च, सवम्‌ , पश्यति, सत्र पश्यति ॥ 








झन्वयः पदार्थ | अ्न्वयः पदार्थ 
अज्रन्‍्सुपस्तिभ्वस्था से |. भ्त्यनुभवतिजश्रनुभव करता । 
प्रथम चरभोर 
स्वप्न-स्वप्त अवस्था बिपे टए्म-हुस जन्म में देखे 
एप+ल्‍्यह हुये को 
द्वः नमनरूपी द्‌व “ओर 
विभतिको अ्र- | अटएम-मस्सास्तरबिषे 
मदहिमानम्‌> ) थांत्‌विषयरूपी | देखडुये को 
अंनकभावो को | >और < 
अनुभवतिलश्रनु भव करता ६ श्रुतम्‌ल्‍इस अप किये 
न ञ्रमिश्र छुनेहये को 
>जिस पु 
हे झादेकी का । स्थ-भीर 
टर् दप्टम>पुनः पनः देखाह अश्रतमज्जन्माम्तर बिपे 
उसीको सन हुये को 
अनुभवतिलदेखता हु आर 
श्रतम्‌ श्रतम्‌-पुनः पुनः श्रवण अनुभुतम-भनुभव किये 
किये हुये हुय को 
पयव-द्ी स्> शोर 
थेमज्अ्र्थको अननुभूतम्‌तन अनुभव किये 
अनुश्/णाति-फिर श्रवण करता हद हुये 
चन्‍ओर स्रवेम>सबको 
देशदिगिन्तरैःदेशांतर और दिशं- पश्यतिजदेखता दै 
तरा के सहित । प्वम्‌>इस प्रकार 
त्यनुभूतम्‌लतद्दां वहां अनुभव स्वेःसत्र इन्द्रियों 
किये वस्तुको का स्वामी मन 


पुनः पुनःल्‍फिर कर पश्यतिल्‍्र्व्मों को टेखत। डरे 


है ० प्रश्नोपनिषद्‌ | 


” भावार्थ । 

झात्रेति | यह जो प्रश्न था कि कोन देवता स्वप्न को देखता है झब उस 
के उत्तर को कहते हैं ।। अत्रति ॥ इस स्वप्नावस्था में वागादि इन्द्रिया 
की उत्पत्ति और लय का झ्ाश्रयभूत जो कि मन है सो चेतन करके 
प्रतिविश्वित हुआ २ झपनी महिमा को आपही अनुभव करता है, भर्थात्‌ 
स्‍्वप्न्य हाथी घोड़े झआादिकों को आपही मन रचता है, ओर श्ापद्दी 
उनको अनुभव करता हे, इसीकारण स्वप्न मनकाद्दी धम है, आत्माका 
धर्म नहीं है, हां आत्मा के साथ मनका श्रध्यास होने से वह आत्मा 
यान मनसे ही प्रतीत होता है, जो कुछ जाग्रत्‌काल में मन ने देखा है, 
उसी की फिर स्वप्न में देखता हू, जो कुछ जाप्रत्‌ में सुनांहे, उसीको फिर 
सुनवा दे जो कुछ देशदेशांतर में देखा या सुना है, या अनुभव किया 
हैया नहीं देखा सुना या अनुभव किया हैँ उसीको स्वप्न में वारंवार 
हानुभव करता है, ओर जो इस वत्तमान जन्मर्म देखाहे या जो पूर्व 
जन्मों भें देखा हे, ओर जो कुछ इस जनन्‍्ममे या पूर्व जन्ममें सुना है, 
झोर स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को अनुभव क्रिया है, उन सब को सप्रप्न में 
देखता दे प्र०॥ जो पदाथ जाप्रतू में देखे थे वे तो यहां प्रथम रहे नहीं 
ओर जो पदाथ कि पूर्व जन्‍्ममे देखे थे वे सब्र नष्ट होगये, तत्र फिर 
स्वप्त में मन उनको केसे देख सक्तका है ॥ उ० ॥ जाग्रत्‌ अवस्थामें 
पुरुष जिस २ पदाथ को देखता है, उस उस पदाथ के संस्कार मन 
बेठ जाते हैं, ओर जन्मान्तरों म॑ ज्ञो पदाथ देखे थे उनके भी संस्कार 
मन में बेठे हैं बे संस्कार अनन्त हैं, स्वप्नावस्था में निद्राके वल से वे 
संस्कार उदबुद हो आते हैं, और पूल देखे सुने हुये पदार्था का स्म- 
रण कराही देते ६, मन उनको नई तरह से रचकर फिर उनको ही 
'देखता झोर उनके साथ क्रीढ़ा करता है ॥ ५ ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ६ रै 


सूलम्‌ | 
स यदा तेजसा5भिश्नतों भवति अन्नेष देवः स्वम्माञ्न पश्यत्यथ 
तदेतस्मिष्छरीरे एतत्सुखे भवति ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यदा, तेज्सा, अभिभूतः, भवति, अत्र, एपः, देब:, सप्ान्‌ , 
न, पश्यति, झमथ, तदा, एतस्मिन , शरीरे, एतत्‌, सुखम्‌ , भवति॥ 
अन्वयः पदार्थ अन्वयः पदार्थ 


यद्गा”जब सृषपप्तिकाल बिपे स्थप्रान-स्वप्ताको 
सःन्‍्वद्द मनरूपी देव ननहीं 
तेजसा-ते जसे पश्यति-देखता है 
भ्ि तिरस्कत झरथां अधथ तदवाजभांर तबही 
823 हक प्तिरो की पतस्मिन्‌ल्‍्‌हस 
| . < 
का शरीर-शरीर विष 
भवतिनन्‍द्दोता है एतत-यह सुषृध्ति 
अन्न -्तव सुखम्‌>भानस्द 
पपः-यह तस्य मनसःजसउस मनको 
देवः-मनरूपी देव भवतिन्ददोता है 
भावाथे । 


स यदेति । किसको यह सुख द्वोता है ऐसा जो कृषि ने प्रश्न किया 
था उसके उत्तर को कद्दत हैं || स यदेति ॥ भिस काल में यह मनरूपी 
देवता लेन करके याने नाड़ीगत पित्त करके तिरस्कृत होमाता है झौर 
वासनों के उड्भून करनेवाले कर्म सब उपरम द्वोजाते हैं तत्र सम्पूर्गा कर्मों 
के उपस्मरूपी सुपुप्रि में यह मन देववासनामय स्वप्न के पदार्थों को 
नहीं देखता है किन्तु श्रक्षानन्द सुम्बको प्राप्त होता है इस कहने से यह 
सिद्ध द्वोता दे कि सुपुप्रि म॑ भी सूक्ष्मरूप करके मन रहता है ॥ ६ ॥ 

सूलम्‌ । 

स यया सोम्य वरयासि वासोहक्ष॑ संप्रतिप्ठन्ते एवं ह वैतत्सर्य पर 
भात्मनि सम्पतिष्ठते ॥ ७ ॥ 


६२ प्रश्नो पनिषद । 


पदच्छेदः । 
सः, यथा, सोम्य, वयांसि, वासोबृक्षम्‌, सम्प्रतिष्ठन्ते, एवम्‌, हू, वा, 
एतत्‌ , सबम्‌, परे, आत्मनि, सम्प्रतिष्ठते ॥ 





झन्वयः ५. पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
सोम्यरहे सोथ्य है गाग्य ऐसेडी झग ले 
सः-सो दृष्टांत ऐसा एवम्‌ ह वा + मंत्रबिषे कटद्दा 
४ हुश्रा 
है के हवा-निश्वय करके 
यथा-मसे एतत्‌ल्‍्पह 
वर्यासि-पक्षी स्मरण थवी आदि सब 
५ नम सर्पाप्त काक्ष म 
चासा क्रम्ल्‍जसायकाल बप | डर 
5230 पंर->परम 
निवास वृक्षपर आत्मनि-आस्मा विपे 
.. ( अन्य कारय्यंक, प्रस्थान करते 
सम्प्रातिष्ठन्त८ < त्यागके प्र- सम्प्रतिप्रन्ते- 8 याने त्लीन 
स्थान करत | होते हैं 
भावारथ | 


सयथेति । यह जो प्रश्न था कि सम्पुर्णा इन्द्रियादिक किसके 
ध्ाश्नित स्थित हैं इसके उत्तर को श्रब कहते हैं ॥ स यथेति ॥ 
है सोम्य | जिसप्रकार पक्षी दिन बिथे चागा दिशाम अश्रमगणा करते रहते 
हैं और सायक्राल समय निवास के लिय अपन वृक्षपर आजाते हैं, 
इसीप्रकार यह सम्पूरा इन्द्रिययणा भी दिनमे अपने २ व्यवहार को 
क्रतीहं झोर रात्री को सुपुप्रिकाल बिषे अपन चेतन्य आत्मारूपी 
वृक्षपर स्थिति करती हँ || ७ ॥ 

सूलम्‌ | 

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजनोमात्रा च 
वायुश्व वायुभ्राजा चाकाशश्वाकाशमात्रा च चक्षश्च द्रष्टव्य च 
थ्रोत्र च श्रोतव्य च प्राण च प्रातव्य च रसश्च रसयितव्य च लक च 


प्रश्नो पनिषद्‌ । ६३ 


स्पशेयितव्य च वाक्‌ च वक़॒व्य च हस्त चादातव्यं चोपस्थश्चानन्द- 
यितव्यं च पायुश्व विसजोपितव्य च पादो च गन्तव्यं च मनशच 
पतव्य च बुद्धिश्व वोद्धव्य चाहंकारश्वाहंकत्तेव्यं च दित्ते च चेत- 
यितव्य च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारायितव्य च।।८।। 
पदच्छेदः । 

पृथिवी, च, प्रथित्रीमात्रा, च, आपः, च, श्रापोमात्रा, च, तेज:, 
च, तेज्ञोमात्रा, च, वायुः, च. वायुमात्रा, च, आकाशः, च, आआाकाश- 
मात्रा, च, चन्तनुः, च, अश्व्यम, च) श्रोत्रम , च, श्रोतव्यम्‌ , च, 
घागाम्‌ , च, ध्रातव्यम्‌ू, च, ग्सः, च, रसयितव्यम , च, ल्फू, च, 
स्पर्शयितव्यम , च, बाझू, च, वक्तत्यम्‌, च, हस्तो, च, आदानव्यम्‌ , 
च, उपम्ध:, च, श्रानन्दयितव्यस्‌ , च, पायु:, च, विसजयितअ्यम्‌ , च, 
पादौ, च, गन्तव्यम्‌ , च, मनः च, मन्त्यम , च बुद्धि, च, बोद्धव्यम्‌ , 
च, अहंकार, च, अह्डकत्तव्यम, च. चित्तम, च, चेतयितव्यम , च, 
तेज:, च, विद्योतयितव्यम, च, प्रागा:, च. विधारयितव्यम , च ॥ 


खान्यय: पदा थे कशन्नवय: पदाथ 
पृथिवी -म्थुल ए्थिया। स्र८ऐसेही 
चज्ओऔर | ४... आकाशःल्घाकाश 
पृथिवीमात्रा-मृ*्म प्रथिवी ' तल 
( चं>पलही । आकाशमात्रान्सूक्षम आकाश 
॥ आपःज्जक एतानि पचर । ये पांच महा- 
२< चरभ्रौर मद्राभूतानि $ भृतहें 
| आपोमात्रान्सधम जल ५ 
॥ च-पेसेही +पसेद्दी 
नेज वतन । वाकृनवा ण्ी 
३ / पक | चरओर 
च-पसेही वेषय 
वायुः्व्वायु च-पेसेदी 
छ सम्श्रार । २ ुस्‍्ताइ जहाज 
वायुमात्रा-सृश्म वायु चसजनओऔर 


क। प्रश्नोपनिषद्‌ । 





आदातव्यम्‌८हार्थो का विषय ( च-ऐसेह"ी 
[ च-ऐसेडी | त्वकच्स्वक्‌ इन्द्रिय 
|. डउपस्थः्व्उपस्थ इन्द्रिय.. | ४5 ५ चजप्रोर 
३< पऔर |. स्पशे- | _वक हन्व्रिय 
| आननन्‍्द- ! _उपस्थ इन्द्रिय | यितव्यम $ का विषय 
2020 कक + एतानि पंच ! ये पांच 
च-ऐसेही शानेन्द्रियाणि ५ ज्ञानेन्द्रियां हैं 
पायुच्गुदा हन्व्र्य 
चर>ओर च-पेसेह्टी 
विसजे | > दा डून्द्य 00 पक 
यितव्यम्‌ $ का विपय १ सर 
[ ख-वैसेही मन्तवयम्‌ल्‍|मन हइन्द्रिय 
परादोल्‍दोनों चरण । का वषय 
हर आर [ चरऐसेही 
गन्तव्यम्‌-चरण हृनद्रय | बुद्धिःन्वद्धि 
का वपय हे धग्रार 
+ एतानि पश्च ! ये पांच बोझधव्यम-बुद्धीन्द्रिय का 
कमौन्द्रियाणि $ कमेंनिद्रयां हें विषय 
ख->पऐसहदी [ चर्ऐसेट्टी 
चश्लुःलनेत्र इन्द्रिय | अहड्जारः-श्रहं कार 
३-4 हे चखनन्‍-भार 
द्ृष्टव्यमलनेत्र हान्दय का | अहडुतव्यम-अदह् क्वार का 
| विष विषय 
8 च+> रसेही 'रेसेही 
( श्रोत्रम>भ्रवण इन्प्रिय चित्तम-जित्त 
| कह ४-< ओर 
4 भ्ोतव्यम्नश्रोतइन्दिय | चरताथितव्यम्‌>चित्त का विषय 
का विषय ु स-पऐसेड्टी 
चन्‍्ऐसेही ड़ 
[ घ्राणमचनासिका हन्द्रिय तेजःजतेज 
£ च"्ओर -प्थो र्‌ 
घ्रातव्यम-प्राणका विषय विद्योतयितब्यम 
च>ऐसेडी >तेज का विषय 
रसः-रसना इन्द्रिय च+>ऐसे दी 
चर्धोर प्राण॒ःस्प्राण 


। स्सयितव्यम्-रसना हन्द्रिय 
का विषय च-भोौर 


प्रश्नोपनिषद । ६४ 








( पाण सूत्रात्मा | +पतानि स-) (ये सब पिछले 
| करके धारण | वाणि आत्म- नर मंत्रमे कहे हुये 
विधारयितव्यम्-< करने योग्य नि लीनानि (_ै भ्रास्मा बिषे 
| नामरूपात्मक भवान्ति ) ' ज्ञीन होते हैं 
( सब जगत 
भावाथ । 


पृथित्री चेति । स्थूल प्रथिवी ओर इसका कारगणा गंधतन्मात्रा, स्थुल्ल 
भत्न ओर इसका कारणा ग्सनन्मात्रा, स्थृूल अग्नि श्रौर इसका कारशा- 
रूप तन्मात्रा, स्थूलवायु और इसका कारगणा म्पशतम्मात्रा, स्थृून्न आकाश 
झोर इसका कारण शब्द तन्म्ात्रा, चक्षु इन्द्रिय ओर इसका विपयरूप 
श्रोत्रेन्द्रिय ओर इसका विषय शब्द, घागोन्द्रिय शआ्लोर इसका त्रिपय 
गन्ध, रसनाइन्द्रिय ओर इसका विपय रस, त्वग्रिन्द्रिय ओर इसका 
विषय रपश, वागिन्द्रिय श्लोर इसका विषय वक्तव्य, पारिइनिद्रिय ओर 
इसका विपय आदातज्य (ग्रहशा करना) पादइन्द्रिय ओर इसका विषय 
गन्तठ्य, उपस्थेन्द्रिय और इसका विपय मेथुन कम्म, गुदाइन्द्रिय और 
इसका विषय मलत्याग कर्म, मन आर इस का विपय मन्‍्तव्य, बुद्धि 
ओर इसका विपय बोद्धव्य, अहझृार ओर इसका विपय अ्रहंकत्तव्य, 
चित्‌ ओर इसका विपय स्मरण, तेज ओर इसका विपय क्रान्ति, प्रागा 
आर इसका विपय धारणा शक्ति, ये सब परमात्मा केद्दी ञआयाश्रिन हैं 
झयार उसी में लय होते हैं || ८ ॥ 


सूलम । 
एप हि द्रष्टा स्पष्ठा थोता प्राता रसग्रिता मन्ता वोद्धा कत्तो विज्ञा- 
नात्मा पुरुष: स परे5क्षरे आत्मनि सम्पतिष्ठते | € ॥ 
पदच्छेदः । 
एषः, हि, द्रष्टा, स्प्रश्ा, श्रोता, घाता, ग़्सयिता, मन्ता, बोद्धा, 
कर्ता, विज्ञानात्मा, पुरुषः, स;, परे, अक्षरे, आत्मनि, सम्प्रतिष्ठते ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ६७ 


अन्वय: पदार्थ अन्ययः पदार्थ 
सोम्य-दे सोम्य परम्‌”परम' 
जग) पुरुष अध्षरम्‌ उत्रद्मको 
क मर प्रतिपद्यते-स्वयं प्राप्त दोता दे 
तत्‌जइस 
अच्छायम: हद के सुत्भोर 
च्छायम-भ्रज्ञान राहत हे 
अशरीरम्‌>निर।कार यःजो 
अलोहितम्‌निर्गुण स्येक्षः-सबका ज्ञाता दे 
शुध्रम”"शद्ध सःच्साह 
$ सववेः-सबका झात्मरूप 
( नाश से रद्वित ह 
सत्य ज्ञानानम्द- भवतिजदोता डे 
अक्षरम्‌ नाल 
| रूप परमात्मा तत्रहस वि 
एपःन्यह आगेवाला 
वेद्यते>भानता है इलो कः-मन्त्र प्रमाण 
भावार्थ । 


परमेवाक्षरमिति । मो सम्पूर्णा जगत्‌ का आधारभूत ब्रह्म है सो 
अज्ञानरूपी अन्यकार से रद्दित हे, नामरूप प्रपथ्च अर्थात्‌ उपाकियाँ 
से रहित है, रक्त पीतादि वर्गों से गहित है, सक्त्र रप्त तमरूपी गुणों से 
भी रहित है ओर इसीकारणा वह शुद्ध है, ऐसे त्रह्म]२ को कोई विग्लादी 
अधिकारी थओबत्रियत्रह्मनिष्ठ आचाय्य के उपदेश करके यथाथरूप से 
जानता हूं, हैं साम्य | ज्ञो अधिकारी पर्वोक्त ब्रह्मके म्वरूपको अपना 
ध्ात्मा करके जानलेता हूँ वद्दी सवज्ञ ह, क्योंकि सबको अपना आत्मा 
करकेही जानता हैँ, वह इसी वत्तमान शरीर में जीतहीजी ब्रह्ष होजाता 
है, इसी अथ को आगेवाला मन्त्र भी कहता दे | १० ॥ 
समूलम । 
विज्ञानात्म। सह देवेश्च सर्वे: प्राणा भूतानि संप्रतिप्रन्ति यत्र तद- 
क्षरे वेदयते यरतु सोम्य स सबेज्ञः सवेमेवाविवेशेति || ११ ॥ 


हट प्रश्नोपनिषद । 


पदच्छेदः । 
विज्ञानात्मा, सह, देंवेः, च, सर्वे, प्राणाः, भूतानि, सम्प्रतिष्ठन्ति, 
यत्र, ततू, अक्षग्मू, वेदयते, यः, तु, सोम्य, सः, सर्वज्ञ:, सवंम्‌, 
एवं, अआविवेश, इति ॥ 


अन्ययः पदौधथ | अन्वयः पदार्थ 
सोम्यजदे सोम्प विजशानात्मा-विज्ञानस्वरूप ह 
यत्र"जिस सस्यादि स्व- आर 
रूप बिपे ] लतेलन 
ग्राणाः-सब प्राण चश्षरादि शक 
चरभार ्प्रप्ष रम्लभविनाशी हे 
भूतानिजसब मृत श्रथिवी से जलिकी 
भ्रादि झुजुज हे 
सर्वेः-सम्पु्णे + तत्‌ज्उस श्रमरक 
देबेःसहतज्अ्रग्नि आ्रादि देव- __ इति-इस प्रकार 
तावों के साथ 3 20 किला डे 
सम्यक्‌ प्रकार सःच्सोइ 
सम्प्रतिष्ठन्ति> ! स्थित होते हें याने सर्वेश्ः-सबका ज्ञाता हुआ 
लीन द्वाते हैं सर्वेज"सब बिपे 
सःत्सोह आविवेश-प्रवेश करता है 
भावाथे । 


विज्ञानात्मेति । जो अन्त:करणावशिष्ट जीवात्मा हे सोई सम्पूर्ण 
इन्द्रियां के सद्दित ओर पांचों प्राणों के सहित ओर प्रथिवी आदिक 
पांचोंभूतों के सहित अविनाशी ब्रद्वा बिपेही लीन होता है, सो जीव 
आत्मा विज्ञानस्वरूप हे, सोई अविनाशी है, ज्ञा अधिकारी उसको 
इस प्रकार जानता दे वही सब का ज्ञाता द्वोता दे, वही श्रद्मस्वरूप है, 
वद्दी जीवनमुक्त है, वही पूत्ननीय है ॥ ११ ॥ 


इ्ति चतुथ: प्रश्न: ४ ।॥। 


प्रश्नापनिषद्‌ । ६8 


सूलम । 
अथ हैने शेव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वेतद्भगवन्मनुष्येपु 
प्रयाणान्तमोड्वारमभिध्यायीत कतम वाव स तेन लोक॑ जयतीति।॥। १॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, हु, एनम्‌ , शेव्य:, सत्यकाम:, पप्रच्छ, सः, यः, है, बा, 
एततू, भगवन , मनुष्येपु, प्रयागान्तम , आऔकारम्‌ , अभिध्यायीत, कतमम्‌ , 
वाव, सः, तन, ज्ञोकम्‌ , जयति, इति ॥ 





अनन्‍्वय: पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
अथ-अब मनुष्येपु-मनपष्यों विष 
हजप्रसिद्ध प्ततूल्‍इस 
शेव्यः-शिविका पृत्र आकार म॒>प्रणवको 
सत्यकामः-सत्यकाम नामक प्रयागान्तम>परक्षोकयात्रापर्यत 
ऋषि अभिषध्यायीतजडपासना करे 
एनम्‌-पिप्पलाद आरचायस यावनतो 
इति>ऐुसा तन-उस उपासना से 
पप्रच्छु-पुछता भया कि स्तः"|वह उपासक 
भगवनजऊदे भगवन्‌ कतमम-किस 
सब$्च्यह लाकम्‌-लोक को 
यः-जो कोई जयतिल्‍जीतता है भ्रपात 
हवा-निश्चय करक प्राप्त होता है 
भावाथे । 


अथेति | अब शिविका पुत्र सत्यकाम नामक क्रपि पिप्पल्ादमुनि 
से पूछता हे हे भगवन्‌ | मनुप्यों के मध्य में जो कोइ अधिकारी >“कार 
का ध्यान मरण पयन्त करता है, वद्द उपासक उस उपासना के करने 
से किप्र ्ञोक को प्राप्त होता हैं | १ ॥ 
द सूलम्‌ । 
तस्मे स होवाच एतदे सत्यकाम परं चापर च ब्रह्म यदोंकारस्त- 
स्मादिदानेतेनेवायतनेनंकतरमन्वेति ॥ २॥ 


७० प्रश्नोपनिषद | 


श्रम 


पदच्छेद:ः । 

तस्म, सः, है, उवाच, एतत्‌, ४, सत्यकाम, परम्‌ , च, अपरम्‌ , च 
ब्रहय, यत्‌ , अ्रकार:, तस्मात्‌ , विद्वान , एतेन, एव, आयतनेन, एक- 
तगम्‌, अन्वति ॥ 


अन्वयः पदा५ अन्यय: पदा थे 
तस्मेंज्डस सत्यकाम | परम्‌ चूपर भ्रोर 
| 
दय की | अपर म्-भ्रपर 
सःच्वह पिप्यलाद म हे 
५ न्रह्मज्प्रद्म है 


उद्यायच-कहता भगा।ँव 


सत्यकामन्ह सत्यक,म तस्मात्‌-इसलिये 


नी नन-जजजन +-+-+ ० >++नलिक तन जन बीनननानन चल तजण 


वेज्प्रसिद्ध एतन एव-इस प्रणव के ही 
यत्‌जजो आयतनेन>भ्राश्रय करके 
एतत्न्यद विद्वान >ठपासक 
_#कारः:-प्रणव है । एकतरम्‌०पर या अपर ब्रह्मको 
सः एयन्सोई । अ्न्वेतिन्पाप्त होता हैं 


भावाथे । 
तस्म स हेति । तत्र उस सत्यकाम ऋषिस पिप्पन्नादमुनि ने कहा हे 
सत्यकाम | यह जो पत्र कथन किया हझ्या सद्रप निगणा परत्रह्म ओर 
हिरय्यगभरूप करके अपर ब्रह्म ह सो पर अपररूप करके ३»कर रही है, 
उसीको प्रणव भी कदत हैं, ज्ञो विद्वान्‌ इस प्रणव की उपासना करता 
है वह पर अथवा अपर ब्रह्म को उपासना अनुसार प्राप्त होता है | २ ॥ 
मूलम | 
स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तणेमेव जगत्यामाभि 
सम्प्यते तमचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण 
अरद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ २३ ॥ 
पदच्छेदः । 


सः, यदि, एकमात्रम्‌, अभिध्यायीत, सः, तेन, एवं, संतेदितः, 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ७१ 


तूराम, एव, जगत्याम्‌, अभिसम्पण्यते, तम, क्रूच:, मनुष्यलोकम , 
उपनयन्ते, सः, तत्र, तपसा, बद्मचय्थंणा, अ्रद्धया, सम्पन्न: महिमानम्‌ , 


अनुभवति ॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
सःन्‍्वह उपासक + च"भोर 
यदि-अगर तम्‌जउस को 
एकमात्रावाले + पुनःफिर 
परकमात्रम्‌> प्रणव का यान 
अकारमात्र का ऋाचः-ऋग्वेद के मन्त्र 
6 5 के < 
आाभष्यायातल्ठपासना कर मनुप्यलाकमल्‍्मनप्य शरीर को 
प् री किक 
इज उपनयन्त-्प्राप्त करते हैं 
सः्लवह रा 
तेन-उस उपासना के + च पुनः-भोर फिर 
बल से तत्न-्तिस मनुष्य देद 
एचयननिश्यय करके विपे 
सवेदितः्ल्सम्यर्‌प्रकार बोघ- सः-जवह उपासक 
वान्‌ हुप्रा तपसाज्तप करके 
तूृणेम्‌5शीघ्र परह्मचर्यग>मरह्मचय्येकर के 
पएवरददी भ्रद्धया-श्रद्धा करके 
ज़गत्यामचश्थ्वी बिप सम्पन्न :न्‍्युक्र होता हुआ 
अभिसंपद्येतज्जन्म क। प्राप्त महिमानमज्एऐश्वर्य्य को 
होता है अनुभवति-प्राप्त होता हे 


भावाथे । 
स यदी ति । पूर्व त्रिमात्ररूप >>करार की उपासना का विधान किया 


है, अब उस उल्‍कार को एक मात्रा की उपासना करने से जो उत्तम 
फल्ल होता है उस को दिखाते हैं ।। स यदीति ॥ अकार, उकार, 
मकार, यह तीन 3»क्रार की मात्रा 6, इन तीन मात्रों के अग्नि, 
वायु, सूख्य अथवा त्रह्मा, विष्णु, मद्देश ये तीन देवता हूँ, भूभुंबः, 
स्‍्व:, ये तीन उन तीन मात्रों के स्थान हैं, जाग्रतू, स्वप्न; सुपृप्ति ये 


७२ प्रश्नो पनिषद्‌ । 


'लीन उन को अवस्था हैं, झोर ऋग्यजुसाम ये उन के तीन बेद हैं, 
इनके विधान को भल्नीप्रकाग न जानकर जो कोई एकही श्कार 
मात्रा का ध्यान करता है, वह उस मात्रा के बल्लसे शीघ्रही प्रथिवी- 
'ल्लोकको प्राप्त होता है, ओर क्रग्वेद के अभिमानी देवता के प्रसाद 
से मनृप्यशरीर को पाता है, ओर तप करके ब्रह्मचय्य करके ओर 
अरद्धा करके ऐश्वय को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
सूलम । 
अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पय्यते सोउन्तरिक्ष यज़ुप्िरुत्ीयते 
स सोमलोक स सोमलोके विभ्वातिमनुभय् पुनरावतेते | ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
झथ, यदि, द्विमात्रेण, मनसि, सम्पद्मते, सः, अ्रन्तरिक्षम्‌, यजुभिः, 
उन्नीयंत, सः, सोमल्लोकम्‌, सः, सोमल्नोके, विभूतिमू, अनुभूय, 


(0 
पुनरावत्तते ॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदाथे 
अधथर-आओर यजुर्भिःन्यजर्वेद के मंत्रों 
यदिच्श्रगर हा कक 
सः>वद्द उपासक 0 शक बस हर 
< मलोकम्‌-चंन्द्रज्ञोकको 
द्विमात्र प्रणवसे उरी यति>पास कि 
ह्विमांत्रेणु- < याने अ्रकार उ- ड न या जाता 
कार मात्रा से 
मनसि>मन बिपे सः-वह 
ध्यान करताहै सोमलोके-चन्द्रलोक बिपे 
सपच्यते८ < अश्रथात्‌ उपा- विभूतिमन्‍्महिमा को 
सना करता है अनु भूय-भोग करके 
+ तुच्तो पुनरावत्तेतेजफिर इसलोक बिपषे 
भ्न्वह् जम्मब्षेता है 
भावाथे । 


अथेति | भोर यदि किसी पुययविशेषकरके वह उपासक द्विमात्रारूपी 


प्रश्नो पनिपदृ । ७३ 


उ>कार का ध्यान मनमें करता है तो वह मरश पश्चात्‌ अन्तरिक्ष 
बिपे चन्द्रलोक को यजुरवेंद के मन्त्रों करके प्राप्त होता है, ओर 
सब प्रकार के भागों को भोग करके वह उपासक पुण्य कर्मों के 
छितन्न होने पर मृत्युलोक को लोट आता है, ओर कमानुसार मनुष्य 
शरीर को प्राप्त होता ह ॥ ४ ॥ 
सूलम । 
यः पुनरेतत्‌ जिमात्रेगेबोमित्येतेनवाक्षरेण परम्पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजासे सूर्य सम्पन्नो यथा पादोदरस्ववचा विनिमेच्यत एवं ह वे 
स पाप्मना विनिम्पेक्र:ः स सार्मामिरुन्नीयते ब्रह्मलोक स एतस्माज्जी- 
वघनात्परात्पर म्पुरिशय्य पुरुपमीक्षते तदेतेी! श्लोको भवतः ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः । 
यः, पुनः, प्लत्‌ , त्रिमात्रेण, एबं, 3०, इति, एतेन, एवं, अक्षगेशा, 
परम , पुरुषम्‌ , अभिध्यायीत, सः, तेज्ञसि, सूर्य्य, सम्पन्न, यथा, 
पादोदर:, त्वचा, विनिमुच्यत, एवम , हू, वे, सः; पाप्मना, विनिम्मुक्तः, 
सः, सामभि:, उन्नीयते, ब्रद्मज्ोकम , स:, एतस्मात्‌, जीवघनात्‌ , 
परात्परम्‌ , पुरिशयम्‌ $ उरुंपम , इक्षते, ततू , ए्तो, श्लोक, भरवत: ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथे 
पुनः -भोर पर पुरुषम्>परम पुरुपको 
यः८जों उपासक एब"निश्चयप्‌वेक 
[ तीन मात्रा याने अभिध्यायीत-उपासना करे 
। | ग्य्तो 
त्रिमात्रेण-4 महा करे कक उपासक 
५ युक् तेजासि सूर्य -तेजरूप सूर्य बिपे 
एतेन>इस संपन्नः-त्संयक्न होताहे 
आअध्षररणु-पणे अक्षर + च-भोर 
ओम इतिज्शोम्‌ करके यथा->नैसे 


पएुततू पृव>उसी पादोदर सर्प 


ऊउे प्रश्नापानपदू । 


विनिमुच्यते-मुक्त होता दे 


एवम्‌ हर वेजऐसेडी 


त्यचा5प्राचीन त्वचा से परात्‌-उत्कृष्ट 
जीवघनात्‌-हिरण्यगर्भ से भी 

| 

। 


परम-ःसर्वोत्कृष्ट 
सःज्वह उपासक दिपरविक 
हा न | ० । 
पलितो पाए ले पुरिशयम्‌-नवद्वार श्रादिपुर 
विनिमुक्त स्छुटाहुआा रायन कक 
सामपमिःच्सामवेद के मंत्रा | पक का 
करके । इंश्नततदेखता है याने 
ब्रह्मला कम्‌-हिरण्यगभलोकको | प्राप्त होता है 
उन्नीयत-प्राप्त कियाजाता है । ततू-तिस बिपे 
+ चजश्रार एतोनये दोनों 
/नफिर वह उपासक | शल्नाका-मन्त्र 
फप्तस्मात्‌-इस । भवतः-प्रमाण हैं 
भावषाथ | 


यः पुन इति । जो उपासक इस प्रसिद्ध आकार तीन मात्रा याने 
झकार उकार मकार की उपासना को करता है ओर उसी उ#कार श्षर 
करके पूर्गा परमात्मा का जो सूय्यमंडलबिपे स्थित है ध्यान करता है, 
वह सूख्यमंडलमें जा प्राप्त होता है और भयानक पाप से छूट जाता है, 
ओर जेसे सप अपनी पुरानी त्वचा के त्यागने से नवीन सुंदर प्रतीत 
हो नेल्नगता हे इसी प्रकार &“कारका उपासक भी अपने पापरूपी त्वचा 
सृक्ष्मशरीर के त्यागने पर शुद्ध निर्मल होजञाता है आर तब सामवेद के 
मंत्र जिसको उसने चित्त लगाकर शअ्रध्ययन किया था उस उपासक को 
श्रद्मयसोक में ले झाकरक प्राप्त कर देते हैं और वहां पर वह हिग्ययगर्भ 
आत्मा से संयुक्त होजाता है ओर फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है 
इसमें अगलेवाले दोनों मंत्र प्रमागा हैं ॥ ५ ॥ 

सूलम | 

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ा अन्यो5्न्यसक्ा अनुविप्रयुक्ताः 

क्रियास बाह्यास्यन्तरमध्यमासु सम्यकप्रयुक्षासु न कम्पते ज़! ॥ ६ ॥ 


प्रश्नो पनिषद्‌ । च् 


पदेच्छद) । 
तिस्रः, मात्राः, मृत्युमत्य:, प्रयुक्ता), अन्योन्यमक्ता:, अनुविप्रयुक्ता!, 
क्रियासु, बाह्माभ्यन्तरमध्यमासु, सम्यकृप्रयुक्तासु, न, कम्पते, ज्ञ: ॥ 





अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
+३“कारस्यन्प्रणव की याह्या भय त- ($ गम स्वप्न सु- 
तिखरः->श्रकार उकार म- | रे मध्यमाख- (5९ पृष्ति भवस्थावों 
काररूप तीन क्रियासु हे हर 
मात्रा: -मात्रा ह श्वतेजस प्रा- 
है अनुविप्रयुक्काः: < शरूप से युक्क 
| कंवक्ष वरण हुई 
प्रयुक्का ८ । ध्यान बिपे डपा- >और 
सना की हुई ले कु 
कि » | प्रन्योन्यसक्काः-परस्पर एकता को 
[ हे अत हा | प्राप्त हुई 
| माप करने ऐसी उपासना 
मस्त युस्रर हट ह के . थे ले 
त्युमत्यः+4 बाजी ४ याने को का मात्राओं 
| >> सका हु 
| आवागमनसे हा बे 
| फसानेवालाीई ज्ञः-उप|सक 
+ प्रनन्‍ल-परन्स भयको नहीं प्रा। 
सस्य पल मागसये न कम्पते- < होता ह याने 
रे । | । ब्रह्मको ही प्राह 
प्रयुक्कासुविचार करन पर | | होता है 


नोट-प्रयुक्ता: प्रथमा 4भक्ति है परन्तु अथ त॒तीया का देता है 
ऐसही अनुविप्रयुक्ता: अन्योन्यसक्ता: प्रथमा हे परन्तु अर्थ तृतीया का 
देते ६ ॥ 

भावार्थ । 

तिल्लनो मात्रेति | ब्रह्मदृष्टि से भिन्न अकार, उकार, मकार जो 
उ>कार की तीनों मात्रा हैं अपने उपासक को आवागमन से रहित 
नहीं करसक्ती हैं, अ्रथात्‌ केवल इन अक्षरों के भपसेद्दी मुक्ति नहीं 
होती है, इसलिये श्रह्मह्ृष्टि ३*कार में करनी चाहिये, क्योंकि ब्रक्म- 
ज्ञान के बिना केबल मात्रा का जप अपकपता का द्वेतु दें तीनों मात्रों 


छह प्रश्नोपनिषद्‌ | 


को मिल्लाकरके <“शब्द होता हे, सोइ ध्यान करने के योग्य हैं उमही 
>“कारके ध्यानकाल में तीन जा कायिक वाचिक मानसिक क्रिया हैं 
उनको आग जो जाग्रत्खप्रसुपृप्ति अ्मिमानी ओर जड़ हैं उनको तीनों 
मात्रा के साथ तादात्म्यता करके ज्ञों ज्ञाना ओर <“कारको ब्रह्मरूप 
करके जो ध्यान करता है वह कदापि चल्लायमान नहीं होता है याने 
ब्रद्यन्नोक फो प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
सूलम्‌ | 
ऋणग्भिरेते यज़॒र्भिरन्तारिक्ष स सामभियत्तत्कबयों वेदयन्ते तमो- 
दुगरेणावायतनेनानवेति विद्वान यत्तच्छान्तमजरपसूतमभय परे 
चेति ॥ ७॥ 
पदच्छेद: । 
क्रूग्मिः, एतम्‌, यजुमिः, अन्तरिक्षम , सः, सामभि:, यत्‌ ,तत्‌ , 
कवयः, वेदयन्त, तम्‌ , <“कारेरगा, एवं, आयतनेन, अन्वेति, विद्वान , 
यतू , ततू, शान्तम्‌ , भ्रजरम्‌ , शअमृतम्‌ , अभयम , परम्‌ , च, इति ॥ 


अन्ययः पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
| 0 अमकि शी बे 
इति-हसप्रकार नोयते-" प्राप्त किया जाताहें 
सःन्‍वह उपासक (तृतीय मात्रा 
[ प्रथमसात्रा अ- ._. / सकारके अ्रधि- 
कऋ"िभिः-< कार के श्रधघि- सामभिःः+ छाता सामवद 
नद्ासभः>) दत्ता ऋग्वद्‌ के ( के मंत्रा करके 


मन्त्रा ऋरक 
प्तम्जहस मनुष्य लोककों 
नीयते-प्राप्त हिया जाता है 


यक्तत्‌८ जिसको 
कावयः-त्रिकाक्ष दर्शी ल्लोक 


द्वितीयमामत्रा ह 


चवेदयन्ते-जान ते हैं ओर 


क्ले;-./ भर के अधि- बताते हैं 
यज्ञाभःर- बता यजर्वेद के ५ 
बाप लक तमनज्ठस को याने 
मंत्रों करके हक 
झतरिक्षम-भतरिक्ष बिष चन्द्र 30 जा; 
लोकको नीयते-प्राप्तकिया जाता हे 


प्रश्नापनिपद्‌ । ७७ 
से! 


ल्‍ श्रिमात्रप्रणवकी , अम्ततम्‌जमरणकरके रहित 
विद्वान5 उपासनाका पूण 


अभयम>भयकरके रहित 


ज्ञानी | 
3“का रेण-प्रणव के | 0 0278 २६३ 
एव-ही >श्रोर 
आयतनेन-द्वारा | परम-सर्वात्तम पुरुष है 
यत्‌जजोा तत्‌>उसको 
अजरम्‌-जराकरके रहित अन्वतिःप्राप्त होता है 


भावाथ । 
ऋग्मिरिति । प्रथम मात्रा शअकागके अभधिष्ठाता ऋग्वेद के मनन्‍्त्रो का 
ध्प्रभिमानी उपासक मनुप्य हज्ञोक को प्रात होता है, द्वितीयमात्रा उकार 
के अधिष्ठ।ता यजुवेद के मन्त्रों का अभिमानी उपासक चन्द्रलोककों 
प्राप्त होता है, ओर ततीय मात्रा मकार के अ्रधिष्ठाता सामवेद के 
मन्त्रोंका अभिमानी उपासक ब्रह्मल्लोकको प्राप्त होता हे, ऐसा विद्वान 
लोग कहते हैं जो तीनां मात्रा का उपासक ह वही श्रद्यज्ञानी है, वह उस 
पुरुपको प्राप्र होता ह जो जराअवस्थास गहित है अभय है, शान्त है ॥७॥ 
इति पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५ ॥ 


सूलम । 
बे 9 ु च् 
अथ हेने सुकेशा भारद्वाजः पप्ररछ भगवन्‌ हिरएयनाभः कोशल्यो 


>> 
कप 


राजपुत्रो मामुपेत्येत प्रश्ममपृच्छत्‌ पोडशकल भारद्राज पुरुष वेत्थ 


तमहे कुमारमन्रव नाहमिसई वेद यद्यहमिममवरेदिप कथन्तेनावक्ष्यमिति 

समूलो वा एप परिशुप्यति यो उत्तम भिवद्ति तस्मान्षाह म्यन॒ते वकतुप््‌ 

स तृष्णीं रथमारुद्य प्रवत्राज ते त्वा पृच्छामि क्ा्स। पुरुष इति ॥१॥ 
पदच्छेदः । 

अ्थ, है, एनम्‌, सुकेशा:, भारद्वाज:ः, पप्रच्छ, भगवन , हिग्यय- 

नाभः, कोशल्य:, राजपुत्र:, माम्‌, उपेत्य, एतम, प्रश्नम्‌, अपृच्छत्‌ , 


पोडशकल्लम्‌, भारद्वाज, पुरुषम्‌, वेत्थ, तम, अहम्‌, कुमारम्‌ , 


प्र प्रश्नोपनिष द। 


अग्रवम्‌, न, अहम, इमम्‌, वेद, यदि, अहम्‌, इमम्‌, अवेदिषम्‌ , 
कथम्‌ , तेन, अवध्यम्‌, इति, समूलः, वे, एपः, परिशुष्यति, यः, 
अनुतम्‌, अभिवदति, तस्मात्‌, न, अहामि, अनृतम्‌ , वक्तुम्‌, सः, 
तृध्णीम, ग्थम्‌, आरुह्म, प्रत्राज, तमू, ला, प्रच्छामि, क, असो, 


पुरुप:, इति ॥ 
अन्वयः पदार्थ  अ्न्वयः पदार्थ 
हझधथन्श्रव + दे राजपुत्र-हे राजकुमार 
हन्प्रसिद् अह म्‌>में 
एनम्‌-इस ।पप्पष्।द्‌ मुनि इमम्‌ज>इस पोढश कल्ला 
३ वाल परुष को 
भारहाजः-भरद्वाज का पृश्र न्‌ चेदनहीं जानता हूं 
सुकेशाः-्सुकेशना मक ऋषप यदि अहम>श्रगर में 
पप्ररुछु+कदह ता भया कि इममस्‌>उस पुरुष को 
भगवनजदे भगवन्‌ अवदिषम्‌्जानता तो 
कोशल्यः>श्रयोध्यानिवासी कथम तस्केसे तेरे श्रथे 
हिरणयनाभः्लहे रण्यनाभ नासा, न अवक्ष्यमनन कहता किन्तु 
राजपुत्र:-क्षत्रिय अवश्य कहता 
माम>मेरे समीप ्ल्जा 
उपेत्य >श्राय के अनूतम्‌>मिथ्या को 
एतम्‌ प्रक्षम-इस प्रश्न को अभिवद् तिजकहता है 
अपूच्छुत्‌-पृछुता भया कि एथ:ः >वह 
भारद्वाजल्हे भारद्वाज मुनि घेजअवश्य 
पोडशकलम्‌-सोलह कलावादे समूलः-म्‌त्र सहित 
पुरुषम-पुरुष को परिशुष्यति>दग्घ होजाताहै अ्र- 
वेन्थर्तू जानता है थांत्‌ पापिष्ठ होताहे 
तम्‌झउस तस्मात्‌-इसलिय 
कुमारम्‌-राजपुष्र से झनृतम्‌>मिथ्पा 
अटहम्‌-में वकुम्‌्-कइने को 
इतिजएसा न-नहीं 


अजवम्‌ +कहा कि झहोमि-योग्यहूं में 


प्रश्नांपनिषद्‌ । ७६ 


है प्व श्रत्वा-ऐसा सुनके तम्‌जउस पुरुष को 
सःय्वह राजपुष्न । त्या>आपसे 
दृष्णीम्‌>इपचाप । दूलि>ऐसा 
रथम्जरथ सम । क ह 
दे । पृच्छा।म-पूछता हूं कि 
आस्थाय-बटठके । स्च्चा। ह पूछता हु 
प्रवदद्याज--चला गया । अरतातय्-वह 
न एदानी-अ श्ू ' पुरुष $ च्पु सर्प 
अहमू-में क्कत्कहां है 


भावाथे । 
अथेति । इसके अनन्तर सुफेशा नामक भारद्वाज गोबोत्पन्न कऋषि 
पिप्पल्लाद मुनि से पूछता भया ।| है भगवन ! हिर्गयनाभ नामा राज- 
पुत्र अयोध्याके निवासी मेरे पास आकर कहनेल्तगा है भारद्वाज ! पो- 
डशकलावाले पुरुपषको शाप जानते दो, तत्र मेंने कहा में उस पोडश- 
कल्नावाले पुरुष को नहीं ज्ञानमा हें, यदि में उस पुरुप को ज्ञानता तो 
तुम उत्तम अबशिकारी के प्रति क्यों न कहता, है राजकुमार ! जो पुरुष 
मिथ्याभाषणा करता है वह मिथ्यावादी मृत्त के सहित सुस्याता हे, 
अथात्‌ उसके शुभ कम जो उत्तम गतिक प्राप्तिकि कार्गा हैं वे सब 
नष्ट होज।ते हैं, इसल्निय मैं मिथ्याभापगा के योग्य नहीं हूं ॥ मेरे 
वचन को श्रव॒णा करके वह राजपुत्र तृष्णीं होकर स्थपर अंठके अपने 
स्थानको चलागया, शअ्रव में आपस पूंछताह कि वह पोडशकल्लाव।ला 
पुरुष कोन है ॥ १ ॥ 
सूलम्‌ | 


तस्म स होवाच हहेवान्तश्शरीरे सोम्य स प्रुषो यस्मिच्ेताः 
पोडशकलाः प्रभवन्‍्तीति ॥ २ ॥ 
पदच्छेद: । 
तर्प्रे, सः, ह, उवाच, इह, एवं, अ्रन्तःशरीर, सौम्य, सः, पुरुष:, 
यर्मिन, एला:, पोडशकल्ना:, प्रभवनिति, इसि ॥| 


८० प्रश्नो पनिषद । 





धन्ययः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
ब् कि क- शी ३ 6 
तस्म-<तसभारद्वाजक प्रात| प्रभवन्ति८उत्पन्न होती हे धो 
हत्प्सिद् लय भी होती हैं 
साः>वह पिप्पल्नाद मानि प्‌ 
इतिजऐसा गज 
उद्याच-जकहता भया कि पुरुष :-पुरुष 
सोम्यनहे सौंस्प इह एय"इसही 
4 कक कक, ग्रन्तःशरीरे-हत्पु एडरीकाकाश- 
पता: नये प्राणाद॑ | कर 
। ब्रिपे 


घोडशकलाः-<नाम पयत पोडश- 
कला 


| 
! 


[इक र्‌ कप 
+ अस्ति-वर्तमान है 
भावषाथ । 
तस्म स हेति | तब भारद्वाज गोन्रतिये उत्पन्न हुये सुकेशा क्र पिसे 
पिप्पल्लाद मुनि कहते हैं ॥ हे सोम्य | हे प्रियदर्शन ! इसी शरीर के हृत, 
पुगडरीकाकाश बिप वह पोडशकल्लावाला पुरुष पूगारूप से स्थित हे, 
उसीसे प्रागाआदि पोडशकल्ना उत्पन्न होती हैं, ओर उसीमे जय भी 
होती हैं | २ ॥। 
सलम्‌ ' 
ला कर त्क्र गा ५ अक5 वि 6 
स इक्षाञ्यक्रे कस्मिन्नहमुत्क्रान्ता उत्क्रान्तों भविष्यामि कस्मिन्‌ 
वा प्रतिष्ठिते प्रतिप्ास्यामीति ॥ ?े ॥ 


पदच्छेंदः । 
(" शियक हि 
सः, इक्षाम्‌, चक्रे, कस्मिनू, अहम्‌, उत्क्रान्ते, उत्क्रान्त:, 


भविष्यामि, कस्मिन्‌ , वा, प्रतिष्ठिते, प्रतिष्ठास्यामि, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
+न्वह पुरुष कस्मिन-किसके 
सछ्िविषये-सश्टिकी रचना बिपे उत्क्रान्ते-निर्गमनमें याने नि- 
इृति>ऐणुसा कलनेपर 
इक्लाम-अ्रवलोकन उत्कान्तः८-निकसा हुआ। 
चफ्रे-करता भया कि भविष्यामि><होऊंगा 


झहम्‌रमें वा[>आएर 


प्रशनोपनिषद्‌ । प्र 


कस्मिन>किसके प्रतिष्ठा स्याध्ति-स्थित रहूंगा 
प्रतिष्ठिते-स्थिति में 


भावाथे । 

स इंक्षांचक्र इति । पिप्पन्नाद मुनि फिर कहते हैं, दे क्रषि ! जो पोड- 
शकलावाला पुरुष है वह सृष्टिके रचना बिषे ऐसा चिन्तन करने लगा 
कि इस स्थूल शरीर से किस कत्ता विशेष के उत्क्रमण करने से मैं स्वयं 
प्रकाश आनन्दरूप आत्मा उत्क्मण करता हुआसा मालूम हूंगा, ओर 
फिर शरीर में किसके स्थित होने से में स्थितिवाल्ता प्रतीत होऊंगा || ३ ॥ 

सूलम्‌ | 

स भाणमस्जत प्राणाच्छुद्धां खे वायुज्योतिराप: प्रथिवीन्द्रियम्‌ 
मनो 5चमन्नाद्वीय्ये तपो मन्त्रा: कम्मेलोका लोकेषु च नाम च ॥ ४॥ 

पदच्छेदः । 

सः, प्राणम्‌, असृज्ञत, प्राणात्‌, श्रद्धामू, खम्‌, वायुः, ज्योति 
आापः, पृथिवी, इन्द्रियमू, मन:, अन्नम्‌, अ्रन्नात्‌ , बीयम्‌, तपः, मन्त्राः, 
कमेलोकाः, लोकेषु, च, नाम, च॥ 


अन्वयः पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
न्वह प्रुष मेनःन्मन को 
प्राशम्‌ल्‍ूसब अधिकारियों अश्वम-अन्न को 
में मुख्य प्राण को च>झोर 
पल के अज्ञात्‌ू-भव्नपरिपाक मे. 
आग आाब सब कर्मों के 
अद्धाम-भास्तिक्य ब॒द्धिका पॉचक बज को 
सखमू-भ्ाकाश का वी । तथा प्रजाउत्पा- 
वायुःचवायु को बदन सामथ्ये 
ज्योतिः ल्‍्तेज को तपःलतप को 
आपः-जज्ञ को मम्त्रों को याने 
पृथिवीजशथिवी को मन्‍्त्रा | ऋक यजःसाम 
दानद्रियम-दशों इंद्रियों को '६ भभध्च देवा की 


पर प्रश्नोपनिषद्‌ । 


कर्म-भग्निद्दोत्रादिक लोकेघु-लोकी बिषे 
कम को नाम-देवदत्त यज्ञदत्तादि 
लोकाः-कैं्रों के फलों को नामों को 
चजभोर अखजत-रचता भया 


नोट- वायुः आञापः पृथिवी मन्त्रा: लोकाः ये प्रथमा विभक्तिके रूप 
हैं परन्तु इस मन्त्रम अथ द्वितीयाविभक्ति का देते हैं ॥ 
भावाथे । 
स प्राणेति । है ऋषि ! वह षोडशकल्लावाला पुरुष जो परमात्मा है 


प्रथम प्राणों को उत्पन्न करता भया, ओर प्राणसे श्रद्धा याने आस्तिक 
बुद्धिको ओ सम्पूर्णा प्राणियों को शुभ कर्म में प्रवृत्ति का हेतु उत्पन्न 
करता भया, फिर आकाश वायु तेज जल ओर प्ृथिवी को उत्पन्न 
करता भया, फिर चक्षुरादि पांच ज्ञानेन्द्रियों को उत्पन्न करता भया, फिर 
हस्तादि पांच करमेंन्द्रियों को उत्पन्न करता भया, फिर अन्तःकरणा को 
रचता भया, फिर ब्रीहियवादि अ्रन्न को उत्पन्न करता भया, फिर अन्न 
से वीर्यको उत्पन्न करता, भया, फिर चित्तकी शुद्धिका द्वेतुभूत जो तप 
है उसको उत्पन्न करता भया, फिर कर्मो का साधन जो कि क्रग्‌ यजु 
साम अथर्वण आदि मंत्र हैं, उनको उत्पन्न करता भया, फिर होतारूप 
अग्नि को उत्पन्न करता भया, फिर कर्मों के फक्षभूत लोकादि को 
उत्पन्न करता भया, उन लोकों में फिर प्राणियों को उत्पन्न करता भया, 
फिर उनके नाम देवदत्त यज्ञदत्त आदिको उत्पन्न करता भया ॥ ४ ॥ 
सूलम्‌ । 

सयथेमा नवः स्पन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रम्पाप्यास्त 
गच्छन्ति भिथेेते तासां नामरूपे समुद्र इत्येव॑ प्रोच्यते एवमेवास्य 
परिद्रष्टरिमाः पोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्त गच्छान्ति 
भिथेत तासां नाम रूपे पुरुष हत्येवम्पोच्यते स एपो5कलोमृतो 
भवति तदेष श्लोकः ॥ ५ ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । प्् 
पदच्छेदः । 


सः, यथा, इमा, नद्य;, स्यन्दमानाः, समुद्रायणा:, समुद्रम्‌, प्राप्य, 
ध्रस्तम , गच्छन्ति, भियेते, तासाम्‌, नामरूपे, समुद्र, इति, एवम्‌ , 
प्रोच्यते, एबम्‌, एवं, अध्य, परिद्रष्टु), इमाः, षोडशकला:, पुरुषा- 
यणाः; पुरुषम्‌ , प्राप्य, अस्तम्‌ , गच्छुन्ति, भियेते, तासामू, नाम, 
रूपे, पुरुष:, इति, एवमु, प्रोच्यते, सः, एप:, अकल्तः, अम्ृृत:, भवति, 
तत्‌ , एष:, श्लोकः ॥ 


अन्वयः पदाथे | श्रन्वयः पदार्थ 
सधभ्च्वह दरृष्ठान्त इस -ह्दी 
बारे में ऐसादै कि प्रोच्यते“कटद्दा जाता दे 
यथा-नैसे पवम्‌ पव-पेसेही 
स्यन्द्मानाः-चलती हुई हि ५ 
समुद्रायणाः-्समुद्रबिषि गसन | असस्‍्य परिद्रष्टुः-इस साक्षी पुरुषके 
करने वाल्नी इ्मा 
इमाःस्ये पुरुषायशाः-पुरुषमें गमन करने 
सद्यः न्‍नदियां & वालीं 
समुद्रम-समुद को षोडशकलाः-प्राणादि षोढश 
यदा-जब कल्ला 
प्राप्य-प्राप्त होकर पुरुषम्‌-पुरुष को 
श्रस्तम८"भ्रभावको प्राप्य-प्राप्त दकर 
गच्छुन्तित्भाप्त होती हैं अस्तम्‌्>भभाव को 
चजओर गच्छुन्तित्प्राप्त होती हैं 
तासाम्‌>उन नदियों के >झोर 
नामरूपेननाम भोर रूप दोनों तासाम्‌>उन के 
नष्ट होजाते हैं नामरूपेजनाम झोर रूप 
तदाज्तब | दोनों 
केवलम्‌्-केवल मिधेते-नष्ट होजाते हैं 
. समुद्रः-समुत्रनाम सदा>तज 


इति-करके पुरुषः>पु रुष 


पर प्रश्नो पर्निषदू । 


इतिन्करके -. घषः>वयह उपासक 
एयम्‌रूही आकल+ः-ककलारहित 
“ओर 
ग्रोच्यते+कंहाजाता हे 
कु अम्तः-मरणरहित 
( जो उपासक 
, दबे विद्वान>( इस पुरूष को भवतिनद्दोता है 
+ यः एवं विद्वान शस् प्रकार तंत्‌ल्‍वूस विष 
[ जानता है पषः-्यह श्रागवाला 
स$न्‍्सो श्लाकः-्मंत्र प्रमाण है 
भावाथ। 


सयभथेति। आताज्ञानकी प्राप्रिके लिये पूष अध्यारोप करके जगत॒की 
उत्पक्ति को कहा है, झब तिसके अपवादको दाष्टोत द्वारा कह्दते हैं ॥ 
यथेति ॥ जैसे जब गंगा यमुना सरस्वती झादिक नदिय चल करके 
समुद्र में लय होजाती हैं ओर उनके नाम ओर रूप सब नाश होजाते 
हैं, ओर उनका जलन संमुद्र के जल्के साथ अभेदको प्राप्त होजाता हे 
तब एक समुद्र ही कहा जाता है वेसेही दृष्टान्त अनुसार सोछ॒दों कक्षा याने 
पाच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानन्द्रिय पांचप्राण और एक मन जब पुरुष को प्राप्त 
होकर जय हो जाते हैं तक्ष उनके नाम रूपका नाश उसी पुरुषमे ही होजाता 
है, पुर्वोक्त पोंडशकलों का उपादान ओर बुद्धिका द्रष्टा जो पुरुष यानी 
शात्मा है, वह उन कल्नाओं से रहित है; ज्ञो उपासक पुरुष याने आत्मा 
को इस प्रकार जानता है, वह जन्म मरणसे रहित होजाता है, इसी 
अर्थकी आगेवाला मन्त्र भी कहता है ॥ ५ ॥ 
सूलम्‌। 
अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः ते वे पुरुष वेद 
यथा मा वो सृत्यु+ परिव्यथा इति॥ ६ ॥ ' 
पदच्छेदः । 
झरा:, इव, रथनाभो, कल्ञा:, यस्मिन्‌, प्रतिष्ठिता:, तम्‌ , वेद्यम्‌ , 
पुरुषम्‌ , वेद, थथा, मा, व:, मृत्यु;, परिव्यथा:, इति ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ८४५ 


अन्वय:ः पदार्थ | अन्वयः | पदार्थ 
इय-जेसे पुरुषम्‌-पुरुष को 
रथनांभीौ-रकचक्रनामि बिपे यूयम्‌>तुम सब 
अर[ः-अ्रा हब उसी प्रकार इतिजडक् प्रकार से 


है बेद्रूजानो ह 
यरिमन्‌-जिस पुरुष बिपे यथा-जिसके जानने से 


कलाः-प्राणादि कल्ला वःन्तुमको 
प्रतिष्ठिताः-स्थित हैं सत्युःन्सस्यु 
तम"तिस माज्न 
वेच्यंमूल्‍जानने योग्य परिव्य था; «पीड़। देघेगा 
भावाथ। 


ध्यरा इथेति | रथ के पहिया के बीच#में जो तिरली २ लकड़ियां 
कगी रहती हैं उनका नाम शअरा है, वे अरे जसे रथके चक्रों में लगे 
रहते हैं तेसे ये प्राणादिक पोडशकला भी उस पुरुष में स्थित हैं यदि 
उस जानने योग्य पुरुषको आप अधिकारी लोग जानोगे तो सृत्युरूपी 
$शानको कभी नहीं प्राप्त होगे ॥ ६ ॥ 


सूलम्‌ । 
तान्‌ होवाचैतावदेवाहमेतत्पर ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति ॥ ७॥ 
पदच्छेदः । 
तान्‌, है, उवाच, एतावतू, एवं, अहम, एततू , परम्‌ , ब्रह्म, 
बेद, न, अतः, परम्‌, अस्ति, इति ॥ 


अन्धयः पदाथे | अन्वयः पदाथ 
+ सभपिप्पलादः-घह पिप्पल्ाद झा अहम-मैं 
चायय पुतत्-इस 
इति>ऐसा शिक्षा करके परम्‌-पर 
ह-पुनः चंज्लस्जढा को 
तान->उन शिष्यों से एतावत८इतना 


उधाचन्कइता सया कि घघर<ही 


८ प्रश्नापनिषद्‌ । 


वेद्‌ू>जानताहडूं कश्चितल्कष आर 
झतः८इस से न"-नहीं 
परम्‌>"८भागे अस्ति>दे 
भावार्थ । 


तानीति । उन छुवों शिष्यों से पिप्पलादमुनि कहते हैं कि हे श्रेष्ठ 
क्रूषियो |! इस परत्रद्म को में इतनाही जानताहूं, इससे अधिक कुछ नहीं 
है, उसके स्वरूप को जेसा में जानता था सो आप लोगों से मेंने कहा, 
इससे और अधिकतर जानने के योग्य नहीं है | ७ ॥ 


. घूलम्‌। 
ते तमचेयंतस्त्वं हि नः* पिता यो5स्माकमविद्यायाः पर पार॑ तारय- 
सीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः | ८ ॥ 
इति प्रश्नोपनिषदषष्ठ:प्रश्न: समाप्तोयम्‌ ॥ 
पदच्छेदः । 
ते, तम्‌, अचयन्त:, त्वमू, हि, नः, पिता, यः, अ्रस्माकम , 
अ्रविद्याया:, परम्‌, पारम्‌, तारयसि, इति, नमः, परमक्रूषिभ्य:, नम:, 


परमक्मू षिभ्य: ॥ 
झन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदाथे 
पिप्पल्लादमुनिके + इति ऊच्चुः"ऐसा कहते भये कि 
द््ति ! ऐसे उपदेश को + गुरोनदे गुरो हे भगवन्‌ 
सुनकर हिजनिश्रय करके 
वे कबंधी का- त्थमूनआप 
ते+ ! 8 खेलने नः-"हम त्ोकों के 
हु रा पिता-पिता 
तम्‌-उस पिप्पव्नाद + झसिन हो 
गुरुको य५चजो आप 


अंयन्तः>पूजन करते हुये अस्माकम्‌-हमको 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ८७ 


झपियायाः०भविद्यारूप अन्ध- विदा संप्रदाय 

हा परम ऋषिश्यः- लि पक 

45 आर ऋषियों के अर्थ 
पारम्‌किनारे को के बम स्कर ह 


तारयसि>पार करते भये 
अतः-इस उपकार के परमऋषि भ्यः>परम ऋषियों के भथे 


कारण नम:-नमसस्‍्कार है 


भावार्थ । 
ते तमिति | वे कबन्धी कात्यायन आदि छुवां शिष्य पिप्पलाद शुरु 


से ब्रह्मविद्याको प्राप्त 'होकर पिप्पलादजी का पूजन करते भये, झोर कहने 
लगे कि निश्चय करके आपही हम लोगों के पिता हैं, आपद्दी हम 
लोगो के ब्रह्मविद्यादानकर्ता गुरु हैं, आपने हम लोगोंको जन्म मरण का 
हेतु जो अविद्या हें उससे पार करके मोक्षको प्राप्त किया है, आपही ने 
ब्रह्मविद्यारूपी जद्ज़ करके अविद्यारूपी समुद्र से हमलोगों को मोक्ष- 
रूपी पारकों प्राप्त किया है, आपही ब्रह्मविद्याके संप्रदायके प्रवतक हैं, 
आपके प्रति हम ज्लोगोका नमस्कार हो, पुनः २ नमस्कार हो || ८॥ 


इति प्रश्नोप निषद्‌ पष्ठः प्रश्नः समाप्तोयम्‌॥ 


इति प्रश्नोपनिषद्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 





| छाम्दोग्योपनिषत्ठ... ३) | पथ्चिकद्शन (2) 
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) रशामगीता १) ब्रह्मदपंण ॥ ) 
विष्णुसदस्तताम १) | चित्तथिखास प्रथम व ते 
४ अरष्टापक्ता.. १॥2) | छ्वितीय भाग ॥)॥ 
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